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मुरादावादस्थ BE 
श्रीयुत पाण्डित भोलानाथात्मज पण्डित राम- 
स्वरूप TÎ (ऋषिकुमार) रचित, 


भाषाटीका सहित. 
ओर संशोधित 
)ود‎ 
जिसको 
बेदान्तमेमियों के आनन्दा 
लाला शिवलाल गणेशीलाल ने 
अपने “लक्ष्मीनारायण” यन्त्राळय में 


ठपवाकर प्रकाशित ۳ 
सम्वत्‌ १९५८ 





752 २५ सन्‌ १८६७ के अनुसार रजिष्टरी कराकर इस पुस्तक का 
राय हक्क ATE ने अपने अधीन रक्खा हे. 
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समपणपत्र. 


जिन का विद्यामेम और धमेभेम अनुकरणीय है, जिनका 
चित्त सदा अध्यात्ममननशील रहता है, जो निजदेश की 
पठितमण्डली में विशेषतः ब्राह्मणसमाज में प्रतिष्ठा के पात्र 
Y, जो सदाचार के दष्टांतस्थल हैं, जिनके सहोदरसमान 


प्रेमसे में कृताथ हैँ, ओर जो सदा मुझे विद्याप्रचार तथा धर्म 


प्रचार के कार्यो में उत्साहित करते रहते हैं, उन ही हिन्दूस- 


 माजहितेच्छु, वदरिकाश्रमप्रदेश के टिहिरी राज्यान्तगेत 


सकलाना निवासी श्रीमान Yo सुरेन्द्रदत्त सकलानी जी 
महाशय के करकमल में भक्ति के साथ इस पुरातन पुस्तक 


` को सादर समपेण करता हुँ ॥ 


भवदीय 
क्र०कु० रामस्वरूप शमा 
| मुरादाबाद. 


आश्वििनकृष्णा अष्टमी 
विक्रमाब्द १९५८ 





श्रीहरि: 
C. 


भूमिका. 


I. SRUCITPY E >: ۱ | 
अद्वैत को स्थापन करनेवाले श्रीशङ्कराचायंजी की कीत्ति, | 


۱ 
संसार में विदित है, उन्हा ने संसारमम्न प्राणियों के उपका- | 
राथ वेदांतशास्न के अनेकों ग्रन्थ रचे, जिनमें से अनेका ग्रंथ 
छपकर मुमुक्षुओं के चित्तको शान्तिप्रदान कररह हैं, उन्हीं 
जगदुपकार-परायण RET श्रीशङ्वराचायंजीके रचेहुए 
प्रबोधसुधाकर, ग्रंथ की एक जीणे प्रति हन्दावननिवासी श्री- | 
मान प०यशोदानंदन गोस्वामीजीके द्वारा,लक्ष्मीनारायणप्रेस | 
के स्वामी श्रीमान्‌ सेठ शिवलालजी के पुत्र छालागणेशीलाल | 
जीको प्राप्तहुई, उन्होंने इस पुस्तक को संसारी पुरुषों का 
परमलाभदायक जानकर मुझे शुद्ध ओर भाषानुवाद करने | 
की प्रेरणा करी जिसके अनुसार मेंने यथाबुद्धि संशोधन और 
अनुवादकरा, वास्तव मर ऐसे पुस्तक को छपवाकर उपरोक्त 
लाला साहँवने सस्कृत ओर हिन्दी का एकप्रकार उपकार 
किया है, कंयोंकि-यदि ऐसे पुस्तक न छपै तो कुछकाल में 
जीण होकर लुप्तपाय होजायँ.आशा है,कि संस्कृत ओर हिन्दी- 
भाषा के प्रेमी, लक्ष्मीनारांयंण यन्त्रालय के छपे ग्रन्थों को ख- 
1127 प्रकाशक के उत्साह को वेंदाबेंगे | 


निर्वेदेक- 
अनुवादकत्ता प० रामस्वरूपशम्म. 
मुरादाबाद ( पश्चिमात्तर ) 
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परित्राजकाचाय-श्रीमच्छङ्कराचार्य प्रणीत. 


प्रबोधसुधाकर. 


ऋषिकुमार प० रासस्वरूप शस्मा गौडक्कत 
भाषाटीका सहित, 





नित्यानन्देकरस सञ्चिन्सात्र स्वदंञ्योतिः । 
1) oz m "s _ 
पुरषात्तममजमाश वन्दे श्रीयादवाधीशस्‌॥ १ ॥ 


नित्य, आनन्दस्वरूप, एकरस [ पद्भाव विकाररहित ] 
सत्रूप, चेतन्यस्वरूप, स्वयंप्रकाश, अजन्मा, जगदीश्वर, 


. यादवपाति पुरुषोत्तम को वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 


यंवणेयितुं साक्षाच्छुलिरपि मूकेव सौनसाचरति 
सोऽस्माकं मनुजानां किं वाचां गोचरो भवति २ 
` जिनका साक्षात्‌ (तत्वरूप से ) वणेन करने में वेद भी “ने- 
ति, नेति” कहकर गूँगे पुरुषकी समान मौन धारण करते 
वह त्रिशुणातीत परमेश्वर क्या, इम मनुष्योंकी वाणीके गोचर 
होसक्ते हैं ? ( अर्थात्‌ जब वेदही वर्णन नहीं करसक्ते तो हम 
अल्पज्ञ मनुष्योंकी वाणी किसमकार वर्णन करसकेगी ? )॥ २॥ 


यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभासितो भवेदेव | 
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(२) 
यद्यपि ( बढ़े २ ज्ञानी महात्माओं ने ) ऐसाही समझा है 
तथापि ( सकल मुमुक्षु पुरुष अपनी २ शक्तिके अनुसार ) 


आत्मज्ञान देनेवाले TE साररूप हरिचिन्तन ( भगवान | 
के ध्यान ) हरिकीत्तन और ( विषयों में आसक्तिके त्याग । 


का ) अभ्यास आदि साधनों के द्वारा ( भगवान्‌ भक्तों के 
हृदयम ) भासमान होतेही हैं ॥ ३ ॥ 


क्लुसेबहसिरुपायेरन्यासज्ञान भक्तथाद्यः 
पुसो बिना विरागं सुक्तरघिकारिता न 19 


अभ्यास, ज्ञान और भक्ति आदि (TE कहेहुए ) व- 
हतस यथोचित ) ठीक २ ) उपायोंके द्वारा RTT विराग 


) चित्तका हटना ) विनाइए पुरुष एुक्तिका अधिकारी ( पाने 


के योग्य ) नहीं होता हे॥ ४॥ 
वेर ग्यमात्सबाधो HORT त्रय गदितस्‌ | 


सक्तोसाधनसादोतत्रविरागोवितृष्णताप्रोक्ता५ | 
( महात्मा पुरुषोने ) ار‎ पहिले तीन साधन कहे हैं, | 


१ वेराग्य, “२ आत्मज्ञान और ३ भक्ति; तिनमे-वितृष्णता 
( किसी वस्तुमे तृष्णा न होना ( का नाम वैराग्य कहा है ۱۱۱ 
सा चाइसमताभ्यां प्रच्छन्ना सपदेहेष। | 
तत्राहन्ता देहे ममता भाय्यादिविषयेषु॥ ६॥ 

वह वितृष्णता रूप वैराग्य, सकल पुरुषाके देहोंमें अहन्ता 
ममतारूप दो परदों से ढकाइआं है, तिनम अपने शरीर में 
[में पाञ्चभोतिक शरीर रूप हूँ, ऐसी इ होना ] अइन्ता 


] अइङ्कार ] है ओर खरी पुत्रादि के विषे [ यह मेरे हैं ऐसी | 


o RR 
Sats 
۰ 


ee oen, “य ~= gx g~ 


बुद्धि. होना ] 'ममता' कहाती हे [ इन अहन्ता और ममता. 


| 
| 
| 
| 


(a) 


रूप दो परदों के हटजाने से इनही सकल शरीरां में बह वे- 


5۳۲ दीखने लगता है )॥ ६॥ 


35: ۲۲6۲515 कः सम्बन्धस्तथा विषये: 


` एव विचायसाण६हन्तामसते निवत्तेते ॥ ७ d 


यह देह क्या वस्तु है ? तथा खरी पुत्रादिके साथ क्या स- 
म्बन्ध है ! ( अथात्‌ यह शरीर तो पृथ्वी जल आदि पश्चभूत 
का बना हे, ओर कुछ कालमें नष्ट होजाता है, आत्मा इससे 

' भिन्न हे क्योंकि शरीरकी भस्म आदि होजाने.परभी आत्मा 
को कोई हानि नहीं पहुँचती है । तथा खरी पुत्रका सम्बन्ध 
भी झूठाहे, क्‍योंकि भाणान्त होनेपर कोई किसीके साथ नहीं 
जाता, जिस प्रकार अनेकों प्रथिक ( रास्तेगीर ) रात्रि में एक 


_ स्थानपर विश्राम करके प्रातःकाल होतेही अपने२ मागे को च- 


छेजाते हैं तिसी प्रकार आयु पूरी होनेपर ख्री पुत्रादि सकल 
कुटुम्बी धनजनादि को छोड़कर इकलेही [ चलेजाते हैं ] . 
इस प्रकार विचार करनेसे अहन्ता और ममता दूर होती हैं ७ 
स्रापुसाः सयागात्सस्पात शक्रशाणितयो: 
प्राविशन्‌ जीवः शनकेः स्वकमणा दृइसाधत्ता८। 
स्री पुरुष के संयोग से वीये ओर रजका मेल होनेपर धीरे 


से अपने कमोनुसार जीव प्रवेश करता हुआ शरीरको धारण 
करता है ॥ ८ ॥ ` 


मातृगरूदरदया ۱1 
5511117331317] नवसास पच्यत जन्तः ॥९॥ 


तदनन्तर बह जीव कफ मूत्र और विष्टे से भरेहुए माता 
के उद्र ( पेट ) रूप जठराभिकी लपटोंसे पकता [ दुःख 


` पाता] हे॥ ९.॥ . 


QU 
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दवात्प्रसातस मय शिशुस्तिरश्चानतां यदा याति। 
शस्रविखण्ड्यसतदावहिरिहनिष्काष्य ते;तिवलात्‌ 
प्रारूधवश यदि वह वालक माता के उदरसे निकलते समय 
योनिमाग में तिरछा होजाय तो शर्ख्रोसे खण्डर करके अतिबल 
से वाइर निकालाजाता है ॥ १० | 
अथवा यन्त्राच्छद्राद्यदा तु निःसायेते प्रबलः | 
. प्रसवसमारश्च तदा यःक्लशः सोऽप्पनिर्वाच्य :११ 
और जिस समय भाणी योनिद्वार से निकाला जाता है,उस | 
समय प्रसव के प्रवल पवनों (जोर२के माता केच्वासो) से जो 
वालक को केश होता हे उसका कहना नहीं वनसक्ता ।११। 
es NNN A AC ew | 
. आधव्याधावयागात्मीयविपत्कलहदीघदारिशेः : 
जस्मानन्तरसपि यः कुशुःकि TFT वक्तस्‌१२। 
प्राणी का जन्म होजाने के अनन्तर आधि ( किसी के | 
कटु वचन कहने से वा किसी इच्छित काये के नहोसकने से . 
मन का दुःख | व्याधि [ ज्वर खाँसी आदि अनेकों शरीर 
के रोग [ वियोग [ किसी मित्र पुत्र कलत्र आदि के मरण 
आदि होने कें कारण उस से विछोह ] आत्मीयविषत्‌ [कि- 
सी अपने कुटुम्बी के ऊपर विपत्ति आपड्ना ] कलह [ z- 
हस्थमें केश रहना ] ओर बहुत कालतक दरिद्र [ नि्धेन= 
दुदेशाग्रस्त ] रहने आदि से जो केश होताहे क्या. उसका 
कहना वनसक्ता है? [ किन्तु कदापि नहीं “जा तन परै सोई 
तन जाने” अतः पुरुष को योग्य है कि-ऐसे दुःखपूर्ण संसार 
बन्धन से छूटने के निमित्त प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय अ- 
357 भगवान्‌ के भजन में लगावे |॥ १२ Ut 2 
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| वो इसको एक क्षणभी निरथेक न रक्खे किन्तु परिश्रमके साथ 
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(५) 
नरपशुविहङ्गतियर्योनीनां चतुरशीतिलक्ष,णाम्‌ 
कमनिबद्धाजीवः परिश्रमन्‌ यातनांभुड्क्त॥१३! 

कर्मोसे बंधाहुआ ( जैसे २ भले बुरे कमकरे हैं उनके अ- 
नुसार ) यह जीव भ्रमण करता हुआ मनुष्य-पशु-पक्षा-कीट 


पतङ्गादि चौरासी लाख TRT के अनेकों छेशाको भोग- 
ताहै।। २१३ ۱۱ 


चरमस्तत्र नृदहस्तत्राय जन्मान्ययोत्पत्तिः | 


स्वकुलाचारविचारः श्रुतिप्रचारश्च तत्रापि॥१४॥ 


उन चौरासी लाख योनिर्यमिंमी यह मनुष्य देह, अवधि 
है ( अथात्‌ सबके 2۳1 इसको पाकर यदि प्राणी ने कुछ 


/ भगवद्धजन करलिया तो अच्छा है नहीं तो फिर चौरासी की 
۳۲ फॅसना पडेगा ) इस भनुष्यशरीर को पाकर भी 


ब्राह्मणादि उच्च कुलमें जन्म होना अवधि है और ऐसे TAT 


। - भी अपने कुलके अनुसार सदाचारपर ध्यान देना तिसपर 


भी वेदका पढ़ना पहाना अवधि है अथोत-प्राणीको TAT कि 
यादि किन्ही शुभकमों के अनुसार यह मानव देह मिलजाय 


सदाचरण से रहताहुआ वेदादिको पढ़ उनके उपदेशानुसार 
संसारवन्धन से मुक्त होनेका उपाय करे ॥ १४ ॥ 
आत्मानात्मविवेकानादहस्यचावेनाशिताज्ञानम 
एवं सति स्वयमाय॒ःग्रज्ञेरापे नीयते मिथ्या१५ 
"यदि आत्मानात्मविवेक अर्थात्‌ केवल आत्मस्वरूपही सत्‌ 


है, शेष सकछ संसार नाशवान हे, इस प्रकारका विवेक जिस 
को न हुआ, तथा शरीरके नाशवान्‌ होनेका ज्ञान अथोत्‌ यह 


(&) 
मनुष्यदेह चिरकालतक रहनेवाला नहीं है, यदि पूर्णही आए 
हुई तो केवल सौ वपे रहेगा, नहीं तो न जाने किस समय कमे 
फल के अडुखार मरणावस्थाको प्राप्त होजाय; अत; जहांतक 
' होसके शीघ्रतासे “मानो काल शिखरा पकड़े हुए है” ऐसा जान 
आत्मोद्धारके निमित्त चेष्टा करे,जिनके हृदयमें इस प्रकार का 
विचार न हुआ वह यदि प्राज्ञ कहिये विद्वान भी हाँ तो अपनी 
` आयुको पिथ्याही खोतेहें अथोत्‌ उनका विद्वान्‌ होना न होना 
एक समान है, अतः पुरुषको योग्य है कि संसार और शरीर 
. की अनित्यतापर ध्यान देताहुआ प्रतिदिन थोड़ा वहुत समय 
अवश्य भगवद्भक्ति में लगावे ॥ १५ ॥ 
आयुः क्षणलवमात्र न लभ्यते हेमकोटिसिःक्कापि | 
ARTS सब सषा ततः काधिका हानिः १६॥ 
जव आयु कमोनुसार पूरी होजाती है, उसके उपरान्त यह 
मनुष्य एकक्षण. तथा लवमात्र समयके निमित्त भी यदि अ- 
धिक शासे लेना चाहें तो करोड़ों सुवणे अथोत असंख्य धन 
दान करके भी नहीं लेसकता, ऐसी अमूल्य आयु को यदि 
कोई मूढ पुरुष मदोन्मत्तहो सम्पू्णही दरया सांसारिक TE 
बितादेय तो कहो इससे अधिक और कौनसी हानि होगी? १६ 
नरदहातिक्रमणास्पाप्तो योगं पश्चादिदेहान।म्‌। 
स्वतनोरप्यज्ञाने परमाथस्यापि का वात्ता ॥१७॥ 
यादे असावधानी से यह मनुष्य शरीर ब्रथाही बीतगया 
तो फिर पशु आदि चौरासीलाख योनियों में अवश्य चकर 
लगाना पड़ेगा, जिनयोनियों मं-अधिक क्या. अपने शरीरका 
भी ज्ञान नहीं होता है कि-में कोन हुँ; फिर परमार्थ बिचार | 
की तो वातही कोन ? अत; पुरुषको यह अलभ्य मानवतनुः 
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पाकर अवड्यही संसारबन्धन से मुक्त होने का उपाय करः 
नो चाहिये १७ ॥ e 
सतते 15157۳11351358: खरेगेजेमेहिषेः । 


हा कष्ट 210۲: श्रान्तर्ना शक्यते वक्तृ १८॥ 


जिन इषभ, अश्व, गदेभ, हस्ती और मैंसों आदि पशुओं 
की योनियों में माणी, पुरुषों के द्वारा ताडूनापूवेक चलाये 
जाते हैं, चाहें उस समय पशु भूँखसे व्याकुल हो, चाहें भ्रा- 
न्त होगया ] थकगया ] हो परन्तु स्वामी से डुछ कहनहीं 
सक्ता है ओर ताइना भोगताहुआ भार उठाता है, हाय ! 
इससे अधिक ओर कोन कष्ट होसक्ता है ? अतः पुरुषों को 


| उचित है कि-भजुष्यजन्म में कुछ भगवदाराधन करके इन : 


असह्य कष्टं से छुटकारा पावें ॥ १८ ॥ 

रुधिरास्थिघातृमञ्जाम दोमांसादिसहातर्देहः i 

स TREATY नद्धस्तस्मान्नो भक्ष्यते का केः। 
जिस शरीर का,पुरुष अभिमान करता है, वह विचार दृष्टि 


| से देखो तो रुधिर, अस्थि, धातु, मज्जा, मेद: [ चवी ] और 


मांस आदी का लोंदा हे, सो यह,यदि सचा [ चमे ]से वेंधा 
हुआ न होता तो इसको काकादि ही भक्षण करजाते, ऐसे अ- 
नित्य मलपूणे sreper शरीर का आभिमान करना संसार 


रूपी कूप में डालनेवाला है, विवेकियों को ऐसा विचार कर 


सवया आभिमान का त्याग करना चाहिये ॥ BI 
116171557151 कफं मळे पायुतो विसजन । 


| स्वयमेबोत जगुप्तामन्तः THE च नो वोत्ति २०॥ 


पुरुष नासिका के अग्रभाग और मुख से कफ को तया 


(<) 

गुदामारी से विष्टाको त्यागकर अपने आपही उससे घृणा 

करता है और यह नहीं जानता कि सकल शरीरमें यही भरा 

` हुआ है अतः शरीर में भी घृणा करके संसारवन्धन से मुक्त 

होने का उपाय करूँ ॥ २० || 

पथिपतितसस्थिदृष्टा स्पशे भयादन्यमागेतोयाति 

` Fi पश्याते निजदेहमाश्थिसहस्नाबुत परितः २१॥ 

यह 15 मनुष्य, मागे में अस्थि[ हड्डी ] पड़ी हुई देखकर, 

स्प न होजाय इस भयसे उस मागे को त्याग दूसरे मागे से 
जाता है; परन्तु जिस में चारों ओर सहस्रो अस्थिये भररदीं 
` हैं ऐसे इस अपने शरीर को नहीं देखता है अथात्‌ इस sm 
वित्र वस्तुओं के भण्डार शरीर के स्पशे से बचने के निमित्त 
भगवदाराधन नहीं करताहे, यह भ्रम नहीं तो और क्या है ?॥ : 
कशाबाधि च नखाग्रादिदमन्तःपूतिग धसे | 
' बहिरपि चागुरुचन्दनकर्पृराद्यदिलेपयति॥२२॥ | 
` यदि विचारपूर्वक देखाजाय तो यह शरीर केशों से लेकर 
चरणों के नखोपर्यत बाहर ओर भीतर भी दुगैन्धियुक्त म- 
लों से भराहुआ है तथापि यह मूद पुरुष इस से भेम करता 
हुआ इसको अगर चन्दन तथा कपूर आदि से चर्चित करता. 
: क्या दुगैन्धिके ऊपर सुगन्धि डालना भ्रम नहीं हे ? अतः. | 
पुरुष को उचित है कि-इस मलागार से युक्त होने के निमित्त | 
भगवान्‌ के निर्मळ दिव्य विग्रह पर चन्दन कर्पूर आदि सुगध- | 

युक्त पदार्थों को समपण करे ॥ २२॥ | | 
यत्नादस्य पिघत्त स्वाभाविकदोषसंघातस । ¦ 
आपाविकगुणनिवहं प्रकाशबनूशछाघतेमूढः२३ ` 
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यह माया से भूला हुआ मनुष्य इस शरीर के स्वाभाविक 
दोषों के समूह को वडे यत्न के साथ ढकता है ओर वनावटी 
अनेकों गुणों को दिखाता हुआ अपनी बड़ी प्रशंसा करताहै 
[ परन्तु ध्यान रहे कि-न्यायकत्ती ३श्वरके यहां इस असत्य 
प्रशंसा का अवश्य विषमय फल मिलेगा ]॥ २३ ॥ 
क्षतमुत्पन्न दहे यादै न प्रक्षाल्यत त्रिदिनस | 
तत्रोर्पतान्ति SET: कृमया दुगेन्धसङ्कीण।ः २४॥ 

यादे इस शरीर में कोई त्रण होजाय और उसको केवल 
तीन दिन भी न धोयाजाय तो अनेका que. से भरे -हुए 
कीडे पढ़जाते हैं, [ ऐसे तुच्छ शरीर के निमित्त अधिक 7 
| ष्णा करना किसी प्रकार शुभकारक नहीं है ]॥ २४॥ 
| यो दहःसप्ता भ्षरसपष्पशुय्यो पश्ञा| भत ۱ 
सम्प्रति स रञ्ज काष्टोनयन्त्रतःक्िप्यतेवज्को२५ 

जो शरीर जीवकी जीवित दशा में सुन्दर पुष्पोंकी चुनावट से 

शोभायमान पलङ्गपर शयन करताथा,आज वह रञ्ज्ञसे वॉधकर 
और काष्ठा से दावकर अभिमें डालाजाता है, [अतः विचार- 
ना चाहिये कि-एक दिन ऐसी दशाको प्राप्त होनेवाले देह से 
अधिक भेम करना निष्फल है, मनुष्यजन्म पाकर भगवद्धज- 
न करनाही सारहे ॥ Il 


| सिंहासनोपांवेष्ट दुष्ट्वा सदमाप लोका$यम | 


त कालाकृष्ट तन चिलाक्य नत्र RAITT ।२६। 

यह संसार ऐसे मोहमें पडाहुआ हे कि पहिले जिस समय 
एक पुरुषको सिंहासनपर वेठाहुआ देखकर परम आनन्दको 
। प्राप्त होता थो,आज उसही को मृत्युगत देखकर भयसे नेत्रा 
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को ग्रॅदताहे, [ वास्तवर्मे इस शरीर के RN मरणकालये ۱ 
करने से लाभ नहीं है किंतु यदि जीवित शरीर से ऐसा भय 
मानकर भगवदाराधनमें चित्त लगायाजाय तो कुछ लाभहो]२ 
एवस्बिधमातिमक्षिन देहं यत्सत्तया चलति | i 
त विस्सृत्य परेशं वहत्यहन्तामानित्यऽस्मिन्‌ २७ | | 

इस अकारका अतिमलिन यह शरीर जिसकी सत्ता से 
चलता है, उस परमात्माको भूलकर यह जीव इस अनित्य 
शरीर में अहङ्कार करता है ॥ २७ | M: 
क/्मा साचडूपःकमां सरुधिरादिनिर्मितों FE: 1 : 
इति या लज्जति षीमानितरशरीरसाकिमनृते२८ |. 

कहाँ सत्य और चैतन्यस्बरूप आत्मा ? तथा कहाँ अनि 
त्य मांस रुधिर आदि अस्पृश्य वस्तुओं से बनाहुआ यह 
शरीर ! ऐसा विचारकरके जो विवेकी पुरुषं इस m 
रीरधारण से भी लज्जित होताहे तो कहो वह अन्य शरीरों||. 
को क्या मानताहे ۱ अर्थात्‌ अन्य शरीरों को अत्यन्तही अ- | | 
स्पृश्य मान,स्नी पुत्रादि किसीके विषें भी आसक्ति न करके 
भगवदाराधन करताइुआ मुक्तिका अधिकारी बनताहे॥२८॥ 
| AR देहनिन्दा प्रकरणम्‌ । 
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अथ 13513751-258 





इच्छां मूढःकुरुते विषयजकदेससस्मदने मिथ्या i 
दरदृष्टवष्टिविरसं देहो गेहं qued ॥ २९ ॥ 

यह मूढ पुरुष विषयों से उत्पन्न हुई कीचको विलोइनेकी 
अथौत्‌ विषयवासनाओंको पूणे करनेकी हथा चेष्टा करता है, 
क्योंकि जिस समय दुभोग्य की दृष्टिहुई उसी समय देह ओर 
गेह [स्थान] शिथिल होकर गिरही पड़ता है, अतः थोड़ेकाल 
रहनेवाले देहके निमित्त अधिक तृष्णा कर ना निरथेकहे | २९॥ 
भाया रूपविहीनासनसःक्षांसाय जायत 1 
अत्यंत रूपाढ्या सा परपरुषवशक्रियते ॥ ३०॥ 

जिस स्री के भेम में फॅसकर पुरुष अपने कत्तव्य भगवद्धजन 


|| को भूलजाता है, वह ख्री यदि रूप बिहीन होय तो विषयी पुरु 
| | 13 मनको दुःखदायक होतीहे ओर यदि अत्यन्त रूपवती 
| होय तो उसको अनेका परपुरुष वशम करनेकी चेष्टा करते 
1 हैं, जिससे ्रतिष्ठाभङ्ग आदि अनेकों प्रकारके कष्ट भोगने पड 


ते हैं, ऐसा विचारकर पुरुष को उचित है कि अन्य खीका संसग 
तो नरकदायकहेही किन्तु निज ख्री के विषें भी अधिक आ- 
सक्त न होय 3 ॥ 
यः कश्चित्परपरुषो मित्रं 370715073۲] ۱ 
पहयति हि सामिळाषं विलक्षणो दाररूपवतीस ॥ _ 
यदि अलौकिक आधिक रूपवती ख्री होती है तो-उस को : 


1 मित्र, सेवक, तथा भिक्षुक आदि जो कोइ भी पुरुष देखता 


बह यही चाहता है कि-यह मेरे TT होजाय, [ इसका -प 
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रिणाम यह होता. है कि-वह पुरुष उस खी के पति को विष | 
आदि से नष्ट करके उस को बच्चमें करते हैं, ऐसी अनथ, 
की मूल ख्नियों के निमित्त लालसा करने बालों को निद्धि | 
नहीं तो क्या कहाजाय !॥ २१ ॥ | 
यं कञ्चित्‌ पुरुषवरं श्वभत्तुरतिसुन्दर दृष्ट्वा | ? 
TIT के न HTT सनसेव परखिय पुरुषः॥ 
जिसमकार पुरुष रूपवती परख्री को ود‎ करने की इ- | 
च्छा करता है, ऐसही अपने पति से अधिक सुन्दर पुरुष |, 
को क्या रूपवती खी नहीं खोजती होगी ? ॥ ३२ ॥ | 
एवं स्वरूपनायो भत्तो कोपारंप्रतिक्षणं क्षीणः | 
नो रभते सुखलश बलिमिव बाजअुग्बहुष्वेव ॥ | = 
1 
| 
3 
न 







. जिसप्रकार बहुत से काकों के होनेपर कोई निधे | 
बलि नहीं पाता है तिसी भकार रूपवती खरी का पति, उस |. 
के कोप से प्रतिक्षण क्षीण [दुःखित] होता हुआ किंचिन्मात्र | | 
भी सुख नहीं पाता है ॥ ३३ ॥ | ME 
वनिता नितान्तमञ्चास्वाज्ञामुल्लेध्यवसतेयादसा | ` 
शुत्रारप्यधिकतरा परामिल्ाषिण्यसोकिसत३४ 


परम मूढु स्री यदि अपनी आज्ञाको उल्लंघन करके व- | ९ 
MT करे तो वह SERT भी अधिक दुःखदायक होती है और 
यादि परपुरुष की इच्छा करनेवाली होय तब तो कहनाही 
क्या ? [ अथात्‌ लज्जावान्‌ के लिये इस का परिणाम प्रा. 
णान्तही होता हे] ॥ ३४॥ | i. 
ळोकोनापुत्रस्यास्तीतिशुत्यास्यकःप्रभाषितोलोक: |. 


मुक्तिःसंसरणंवा तइन्यछोकोऽथवानाद्यः।३५॥ | | 


- 
- 7o I 


( १३ ) 


प। सर्वेऽपि पुत्र भाजस्तन्मुक्तो सस्टतिभवाति | 
(CN Cs 


۱ भ्रवणाद्यन्योपाया सूषा भवेयस्तृ तीय$पि ॥३६॥ 
तत्प्राध्युपायसल्वादद्विती यपच्चाऽप्पपुत्र स्य | 


।| पुत्रष्ठणादिकयागप्रइत्तये वेढ्वा दो $यस्‌ ॥३७॥ 
॥| पुत्रहीनको लोक नहीं प्राप्त होताहे, ऐसा वेद में कहा है, 


.| तहां कहते हैं कि-तो पुत्रवान्‌ को कोनलोककी प्राप्ति कहीहे ! 
, | मुक्ति संसार वा कोई ओर [ स्वगे [ ! यदि कहो कियुक्ति, 
सो यह कहना तो बन नहाँसक्ता क्योंकि जो सकल पुत्रवान्‌ देख- 
' नेमे आतिहें उन को मुक्ति के स्थानमें संसारवन्धनही बढ़ता दी- 
खताहै,ओर यदि ऐसा किसीप्रकार होभीजाय तो वेइशास्रादै . 
| | कोमें वर्णन करेहुए श्रवण मनन आदि उपाय हृथाभूत होजा 
1 3 ۱۰۲۲ यादि तीसरा स्वगलोक कहो सो उसकी प्रापि के 
। | निमित्त पुत्रोत्पात्ते के सिवाय ओर भी अनेको उपाय ।लिखे 
| हैं। तथा यादे कहो कि-संसार की प्राप्ति होगी सो यह, तो 
| स्वयंसिद्ध विनापुत्र के भी हेही; तही कहते हैं कि-तो क्या. 
यह वेद का कथन मिथ्या है कि विना पुत्र के लोक प्राप्ति नहीं 
| होती है ! नहीं, यह वेदकी आज्ञा अथेवाद है अथोत्‌-पुत्रेष्टि 
| आदि के विर्षे पुरुषों की IR हो इस कारण वेद में ऐसा 
कहा है॥ ३५॥ २६॥ ३७॥ .. ` ` | 
नानाशरीरकष्टेषनव्ययैःसाध्यते Ugo | 
'उत्पन्नमात्रपुत्न जीवितांचन्ता गरीयसी तत्र ॥ 


| अब पुत्रमा में जो कष्ट उठाने पडते हैं तिनका वर्णन 
^ करते हैं कि-यादे ३श्वरानुग्रह से पुत्र होगया तो होगया,नहीं तो 
| उसकी मा के निमित्त पुरुष शरीर पर अनेकॉकष्ट भोगता 


0 
B 


। 
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है, बहुत कुछ धनदान आदि करता है, तब.यादे अत्युत्कट 
बतदानादि के प्रभाव से पुत्र उत्पन्न भी होगया तो उस 
जन्मकालं सही उसके जीवनकी परर्माचन्ता आ घेरती है क्यों 
कि-कोमल शरीर वालककी यादि आधिक सेवा न करीजांय | . 
तो उसको प्राणसङ्कट पयेन्त प्राप्त होजाता हे ॥ ३८ I 
जीवन्नपिकिमूख:प्राज्ञ/किम्वासशी लभाग्भविता | 
जारश्चोरः पिशुनः पातितो द्यूतप्रियः क्रूरः ३६॥' 
. यादि कमेभोग के अनुकूल मातापिता की यथोचित सेवा ۰ 
से वालक जीवित रहा और सुशील हुआ तबतो ۲ 
कृपा हुई नहीं तो मातापिता को जो दुःख भोगना पड़ता है. 
उसका कहना नहीं वनसक्ता, इस कारण वालककी चार 
पाँच वपे की अवस्था होतेही मातापिता को यह चिन्ता लगा! 
रहती है कि न जाने यह मूखे होगा ? या प्रवीण होगा ! या 
सुशील होगा ? या जार होगा ? वा चोर होगा ? या نو‎ 
शुन ) चुगलखोर ) होगा.? ग्रा मदिरादि पान करनेवाला 
पतित होगा! या ज्वारी होगा ? अथवा क्रूर (हिंसक) होगा ?। 
मातृश्चातृब्रन्धुघाती मनसः खदाय जायतपुत्रः । 
चितयातितातनिधन पत्रा दव्याद्यधीशताहेतो:॥ 
| यदि माता पिता भाई बन्धुको पीडा देनेवाला हुआ तो. 
, आजन्म मनको खेद दायक होजाता है और यादि पिता धन- | 
वान्‌ हुआ तो पुत्र सदा इसी चिन्तन में रहताहे कि कव अ- | ` 
वसर मिले ओर पिताको विषादि के द्वारा यमछोकको पहुँचा | 
कर धनका स्वामी वनू ! हा ! आश्नय हे ऐसे दुःखद पुत्र की 
भाप्ति के निमित्त अनेकों कष्ट भोगताहुआ “पुरुष, परमानन्द | 
दाता परमेश्वरको भी अलजाताहे | ४० | : . `|: 
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यदि कहोकि क्या गुणवान्‌ आर . सुशील पुत्र नहीं होते 
Y ? सो टीकहे परन्तु सकलगुणों से युक्त पुत्र कहीं wet म 
किसी एक पुण्यात्मा के होताहे, वह भी यदि अल्पायु वा रोगी 
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पुत्रात्सद्वातिरितिचत्तदापे घ्रायोऽर्तयुक्तघ स हृम्‌। 
56 श्रारकष्टदुःख सम्प्राथ्यत HE: ॥ ४२॥ 
॥ यादि कहो कि-पुत्रकीं उत्पत्तिमात्रसे ही TER मिलजायगी, 


जैसे पत्र से सहति होना युक्तियुक्त नहीं होसक्ता, अतःऐसा 
परिणाम प्रत्यक्ष होनेपर भी जो ऐसे नाना प्रकारके कष्ट शरीर 
पर झेळकर परमेश्वरसे पुत्रकी NUR करते हैं वह मूह 
मानों परमेश्वरसे दुःख मागते हैं ॥ ४२ ॥ 


मातापतम्र!त भागिनापतव्यजञसातपुल्पवगाणास्‌। 
[गस्थानासदयातरन RATT मात्क्षाणका ॥ 


वास्तव में, जिनमें 77 होकर पुरुष अपने को अमरसा मा- 
| नता इ, तिन माता, पिता, भ्राता, भगिनी, पितृव्य ( ताऊ 


: नहींरहेगा किन्तु जिस मकार चारों ओर के वटोही रात्रिक स- 
मय कछकाल एकस्थानपर ठहरकर प्रातःकाल होतेही अपन२ 
मार्गको चलेजातेहै तिसीम्रकार यह माता पितादि कुटुम्बी अने- 
को जन्मों में करेहुए कर्मा के अनुसारं कुछकाल इकडे रहकर 

`) . करगभोगरूप रात्रिके व्यतीत होतेही अपने २मागेको चलेजायँगे 





अथवा सन्तान हीन हुआ तो मनको खदही देताह ॥ ४१ ll. 


| शोभी ठीक नहीं है, क्याकि-यदि ध्यान दियाजाय तो चाह. 


चचा ( और जामाता आदि HERO समागम चिरकाल _ 
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जो चलाजाता हे फिर लोटकर नहीं आता ऐसे किसी समय 
अवश्य छूटजानवाछे SRT अधिक आसक्त न होकर,सदा |. 
अन्तयांम्रीरूप से साथ रहनेवाले परमात्मा में मग्न होना दुभ ۱ 
मनुष्यजन्मका अवश्य कत्तव्य है ॥ ४३ ॥ 
दव यावद्विपुछे यावत्प्रचुरः परोपकार श्च | 
तावत्सव सुहुदो व्यत्ययतः शत्रवः सर्वे ॥४४॥ 
. ओर जिनको पुरुष अपना मानताहै वहही FEF यदि 
आरब्ध वहाहुआहो और जबतक : उन के साथ वहुतकुछ 
` उपकार कियाजाय तबहीपर्यन्त मित्र बनेरहतेहै और यदि पास 
धन न हो ओर उनका कुछ प्रयोजन न निकले तो सव शन्रुकी ]` 
समान वत्तोव करनेलगत हैं, इस परिणामको विचारकर पुरुष | २ 
को योग्य हे कि-अपने प्रयोजन के निमित्त बनावटी मित्र जो | : 
कुटुम्बी तिनसे चित्तको हटाकर सदा एकरस सच्चे मित्र पर- 
मात्माम लगावे ॥ ४४ ॥ ۱ 
अश्वान्तवेदनुदिनवन्दिनइववणयन्ति सन्तत्ताः| 
तथ्चेदृद्वित्रिदिनान्तर पभिनिन्दन्तःप्रकृप्यान्त ॥ 
. _ ` कुटुम्वियोंकी ओरभी दशा ध्यान देनेयोग्य है, बह यह 
कि-यदि प्रतिदिन भोजन पातेरहें तब तो तृप्त होकर वन्दियो 
( भाटों ) की समान प्रशंसा करते फिरते हैं और कहीं किसी 
समय दो तीन दिन उनके निमित्त भोजन न बनपड़ा तो: 
सर्वत्र निन्दा करते फिरते हैं और परम कोप करते हैं; ऐसे |! 
स्वार्थियो में आसक्त होकर ईश्वर का स्मरण न करना क्या 
मनुष्यका भ्रम नहीं है Il ४५॥ um 
दुभरजठरनिमित्तं समुपाजेयितुप्रकत्तेतेचित्तम्‌। | 
लक्षावाधबहुवित्तं तथाप्यलभ्यकपद्कामात्रम््‌॥ ۱ 
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[| यह उदर ऐसा अथाह हे कि-आजन्म नानाप्रकार के पदा- 
| थे भोजन करो कभी यह TA नहींहोता, अतएव पुरुष इस 
| | उदरके निमिच eui पर्यंत वहुतसा द्रव्य इकट्ठा करनेको 
अनेकों यत्न करता है परन्तु देव प्रतिकूल होनेके कारण एक 
कपर्दिका (कोडी) भी नहीं मिलती, अव विचारना चाहिये 
कि-जिसकी कभी पूर्चिनहीं होती उसको पूणकरनेके निमित्त, 
` और जो बिना प्रारब्धके मिलनहींसक्ता उसको पानेके नि- 
. RF हथा FUT मनुष्यका भ्रम हे या नहीं? , वास्तव 
| में पुरुषको योग्य है कि-मानवशरीर को पाकर परमेश्वरका 
7 भजन करे, धनादि सम्पदा जो कुछ प्राप्त होनेवाली होगी वह 
साधारण यत्नसेभी प्राप्त होहीजायगी ॥ ४६ ॥ 
| लब्धश्चेदभिक्ोऽथः पण्यादीनां भवत्साथः । . 
| नृपचोरताइप्यनर्थस्तस्मादद्रव्योद्यमोव्यथः४७ . 
_ और यदि 1۳ अनुकूल होनेसे वहुतसा धन मिलभी 
॥ गया तो उसको भोगने के निमित्त अनेकों वस्तुएँ खरीदकर 
इकदठी. करीजायँगी, ऐसा होनेपर एक ओर विपत्ति प्राप्त 
| होगी क्यॉकि-अधिक सम्पदा देख राजा चाहेंगा कि-मेंही 
| किसी प्रकार लेड ओर चोर चाहेंगे कि-कब अवसर मिले 
| और चोरीकरें; परिणाममें यदि राजाने लेलिया अथवा चोरों 
| ने चुरालिया तो वह इकट्ठा करने में, कराहुआ यन्न व्यथे | 
gar और चिचको खेदभी हुआ, अतः मनुष्यको उचित है 
कि-अधिक धन mft चित्त न लगाकर, जिसको कोई छीनही 
न सके ऐसे परमेश्वररूप अविनाशी रत्नको पानेका यत्करे४७ 
अन्यायमर्थभाज पशयंति भूपो یا‎ 
पिशुनाहयसनप्रातिदायादानांगणःऋलहम। ४८ 
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धनवान्‌ को ओरभी अनेकों कष्टभोगने पढ़ते हैं, जेसोक- !. 
राजा धनवानको अन्याय दृष्टिसे देखताहे, यदि राजा के भय. 
से कहींको जायतो मागेमें चोर कष्ट देते हँ,यदि धनको छिः |: 
| पाकर रक्खे तो. चुगलखोर आपत्ति प्राप्त करदेताहे और स- | 
` . कल कुटुम्वी तो सदा कलह रखतेही हें॥४८॥  (' 
पातक भरेरनकेरथ समुपाजेयान्ति राजान: । C 
अखमतड्भरजहतो:प्रतिक्षणनाइयतसा5थ:॥४९॥ | 
यदि कहो कि-राजाको तो किसीका भय नहीं होता है? ६ 
तहो कहते हैं कि-राजाभी जिन अनेकों अनर्थो से धन इ- | 
WEST करते हैं, उनका फल नरकगति देता है, और वह | | 
कद्ठा कियाहुआ धन हथा प्रतिक्षण घोडे हाथी आदिकेही | a 
निमित्त नष्ट होता रहता है, राजा तो वही पावभर खाता है, 
बही पांचगज पहिनता है और वही आधी खोटपर सोता है, 
केवल धन इकद्ठा करनेमें पापकी गठरीही अधिक वाधलेता |: 
ह, जिसके कारण अनेकों TRE नानाप्रकारके कष्ट भोगने | 
को.शास्न वर्णन करता है, निष्कषे यह हे कि-धनादि विषयों | 
में अधिक लिप्त होना सवेथा अनथैका मूल हे ४९॥ . 
।' राजथांतराभिगमंनाद्रण अङ्गान्मा त्रस्य दोषा द्वा 
विषशस्तरमन्त्रघातान्मञ्नाश्च न्ताणव भूपाः ॥५०।। 
` परलोककी वात्ती तो है सो हेही यदि राजा सर्वथा स- | 
दाचरण हो तो उसकोभी इस दुःखमय संसारमें कभी qu 
नहीं मासं होसक्ता, क्योकि-राजे सदा, अन्य देशोपर चढाई f, 
करना, संग्राम में पराजय होना, मन्त्रीका प्रबल होजाना वा | 
किसी भ्रत्यका चित्त के प्रतिकूल काये करडालना, इन कार Û 
णों से तथा कोई विष न देदेय, शस्त्र से माणान्त न करदेय वा! 


TT 
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| ( १९ ( 
> मन्त्रमयाग से कष्ट न देय इत्यादि कारणोसे चिन्तारूपी-स-: | 
| श्रम डूवेरहते हैं, साधारण पुरुष समझते हैं कि राजाको बडो 
- |: उख होताहे, परन्तु वास्तव में साधारण दरिद्रासे लेकर राजा 
- (महाराजा पथेन्त सवही चिन्ता में मग्न रहते हैं, इस जगत मे . 
. [ईश्वरभक्ति को छोड. कहीँ सुख नहीं है॥ ५०॥ | 
nt इति विषयनिन्दा प्रकरणम्‌ ॥ 

अथ मनोनिन्दाप्रकरणम्‌ | 

सात BART श्रान्तलद्ददादिशाश्र | 
कदाप रुष्ट शिष्ट दुष्टञ्च निन्दातस्तोति ५९ 
| PIRE सगष ह्यात्मानं म्छाघतकदाचिद्पि | 
चित्त पिशाचम भवद्राक्षस्या तुष्ण पाठ्यासम्‌५२ 
|; यह चित्त राक्षसी तृष्णासे व्याप्त हो पिशाचरूप होकर कभी 


uer कमी रोता है, कभी भ्रम में पडकर दशांदिशाओं 
७ चकरलगाता है, कभी असन्न हुआ तो दुष्टकी भो प्रशेसा 
i लगता हे ओर रुष्टहोकर शिष्ट [ सदाचरण ] पुरुष की 
det निन्दा करता है, किसी से क्रोध में होकर द्वेष करता है 
गर कभी अपनी ही प्रशंसा करनेलगता है॥ ५१ ॥ ५२॥ 
| FERITATE: कामक्राधोरुमत्स* श्चतः । . 

| یل‎ कुष्यतसमन्तात्शवभिराभिपतितास्थिवन्मार्ग . 
B EU मागे में पडी हुई अस्थि [ हड्डी ] को श्वान 
: ^ ओर से खेच! हैं, तिसीमकार दम्भ, आ गान, लोभ _ 
हाम, क्रोध, डाह आदि चि तको अपना २ ओर को खचते - 


'तस्माच्छुद्वावेरागोमनो;भिलाषेतंत्यजद्थस्‌ । ` 






| 
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नहीं होसक्ता ॥ ५४॥ 


० AF ) ۱ | 

( २० ) | | 

| 

सदनेभिलषित कयाज्ञिवपापारतताभवति ५४॥ f 


तिसकारण जिसको ससारवन्धन से वचकर शुद्ध वि- | 
रागकी इच्छा हो वह मनकी आभिलापाओं को त्यागे, क्यो- |: 
कि-मन के विना व्यापाररहित हुए ससारसे छुटकारा नहीं 
होसक्ता ओर अभिछापाओं को विनात्यागे मन निव्योपार |? 


| 





इति मनोनिन्दाप्रकरणम्‌ | 





संखातपारावारह्यगाघावषयोदकन सस्पण | 
नशरीरसस्च चरणकमसमाोरारतस्ततश्वरति ५५ a 

यह संसार ऐसा समुद्र है कि-जिसके ओर छोर का पता 
नहीं लगसक्ता, ओर नाना प्रकार के विषयरूप अथाह जल. 


से भरा हुआ है, इस में पड़ी हुई मानवशरीर रूप नौका कमे! 
रूपी TTA झोका से इधर उधरको डगमगारही है ॥ ५५॥ Û, 







अथ विषयनिश्न इप्रकरणम् । 
| 
1 


दो नासिका के छिद्र, मुख, गुदा, मूत्रद्वार ) हैं, उस नोकाका । 
स्वामी महा आलसी जीवहे, जव आलसके वश में शकर छिः 
2171 नहीं रोकाजाताहे तवही यह शरीररूप नौका विषय 


' भोगरूपः जलसे भरकर. संसारसागर में डूब नीचे ( नीच | 


योनियो में SAT, अतः प्राणीको योग्य है कि शरीर । 
के पूर्वोक्त छिद्रोको रोकनेका अर्थात्‌ इन्द्रियोंको TT करने | 
का उचोग करे ARN ` | 







; ۱۳۲۲۲۱۹۱8۱553 न कश्चित्तरत्यनृतम्‌५७ 
१ क्योकि-उन छिद्रोंको रोकने से यह माणी आनन्दपूर्वक 
भंसार समुद्र के TO पार पहुंचजाताहे, ओर यदि छिद्रों को 
(हीं रोकेगा अथीत्‌ इन्द्रियों के 'विषयभोगकी तृष्णाको नहीं 
शान्त रक्खेगा तो कोई भी हो, इस मोहित करनेवाले मिथ्या 
| ۱ संसारके पार नहीं होसकेगा अतः पुरुषको योग्य है कि- 
रन इन्द्रियों ۳۱37 करनेका यत्न करे नहीं तो यह क्षणिक 
(विषयसुख नित्यसुखरूप व्रझानन्दसे विमुख रखकर न जाने. 
"वतक चौरासी की फाँसी में फॅसाये रहेंगे ॥ ५७॥ . 
151111۲57 351 सकाममापतन्मनोरथकुरुत 
۱۱۹3 तदप्रा। व्यथ मनुजापपापभारभवाति॥ 
¦ यह विषयवासनारूप पि शार्चासे ग्रसाहुआ पुरुष परपुरुष 
“गै ख्रीको देखतेही कामके वशीभूत हो उसके पानेका मनो- 
पथ करने लगताहै; यह जानताह कि-उसका प्राप्त होना कठि- 
HS तथापि चित्तको मलिनकर पापका भागी ene ۱6۱ 
पेशुने प्रकामसदि ताँ परस्यनिन्दांशणोतिकणाभ्यास्‌। 
(वै नपरधकय्रयतव्यथमनुजाठपपापआाग्भर्वात। 
ART । 
| : [का विषयी पुरुष अवश्यकत्तेव्य भगवद्धजनको 
पिशुन ( चुगल ) जनों की कहीहुई अन्य पुरुषकी 
| |निन्दाको कानों से सुनता है; ।तेससे उस परपुरुषके क्या . 
[ जातेरहते हैं ! अर्थात्‌ उसके चित्तको किश्चिन्मात्र भी 
| डा नहीं होती केवल सुननेवालाही पापका भागी होजाताहे ॥ 
रापवादमनृतं रसना वदाति STRE तन | 
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से दूसरे की क्या हानि वा क्या लाभ हे! अथात्‌ कुछ नई ۱ 
X, केवल दथा निन्दा करनेवाला पुरुपही निष्प्रयोजन , 1 
का भागी -वनता € ॥ ६० ۱۱ | 
।वषयान्द्रययाय।ग ।नसषलसयन यत्सलभवा त 
` विषय नष्ट दःख यावजीवं च तत्तयामध्य॥६१' 


विषय ओर इन्द्रिय का संयोग होनेपर अथोत्‌ 3 
के साथ गन्ध का नेत्रां से साथ रूपका, कर्णा के साथ गान! ₹ 
, का ओर जिद्दा के साथ मधुरतिक्तादि रसका इसी ۹ 

य इन्द्रिय के साथ अन्य बिषय का सयोग. होनेपर |; 
भरको जो सुख होता है, वहही, विषयके नष्ट होनेपर जीव 
भरको दुःखरूप हांजाता हे, अतः पुरुष को योग्य हे कि-प |, 
रिणाम में दुःख देनेवाले क्षणिक विषय सुख से मुख मोः | : 
नित्य सुखरूप परमेश्वर के वषें चित्तको लगावे ॥ ६१ ॥ |! 
हयसुपादयस्वा प्रावचाय सानाश्चत तस्मात्‌ | 1 
5701177367 त्यागादनल्पदःख जहात 7:6 | 

` इस कारण विवेकी पुरुष, ज्ञानदृष्टि करके, विषयासरि 
त्यागने योग्य हे ओर भगवद्भक्ति ग्रहण करने के योग्य EN 
ऐसा निश्रयरूप से विचारकर क्षणिक सुखको त्याग चिरकाल 
के निमित्त महान्‌ दुःखागि से मुक्त होजाता हे ॥ ६२ ॥ | | 
घावरदत्तामहामषमउनन्त्र सारिका प्रयते | | 
त द्वाद्वषयान्‌ भजन्‌ कालाकृष्टा नरः पतति६३॥ 
जसे व्पाध के दियेहुए मांस के लोभ में आ उसको भ 












| 
i 
| 
( २३ ) 

क्षण करतही सारिका अपने roti को खोबैठती है, पैसेही 
۳ संसार म मनुष्य क्षणिक FER लाभवश, विषयों में आ- 


क्त हो कालके वशीभूत होकर प्राणों को त्यागदेता हे और 
| फिर नीच योनियों में जाकर पड़ता. हे ॥ ६३॥ . 


| उरगग्रस्ताधतनुभका क्षातीह साच्चिकाःशतश; 
।एरएवंगतायुरपिसन्विषयान्ससपाजयत्यन्ध:॥६४॥ 
hn | देखो-जिस प्रकार सप, भेक ( मेंडक ) को पृष्ठभाग की 










भोर से आधा निगलजाय तब भी बह भक, सर्पके निगलने से 
T अपने मुखको फलाकर सकड़ों मक्षिकाओं ( मक्खियों ) 
:| झा भक्षण करजाताह ओर यह नहीं जानता कि भुझको ही 
| qi भक्षण कररहाहे क्षणभरमै मेरा नाममात्रभी नहीं रहेगा 
सी प्रकार यह मनुष्य FT अधिक अवस्थावाला होता 
| ra जैसेर इस की आयु वीतती है Tia काल क्रमसे 
स को ग्रसता चलाजाता हे तथापि इसकी विषयभोगकी तृष्णा 
दृतीहीजाती है, जिससे कि अपने को अमरसा समझताइआ 
(नेको विषयसुखकी सामंग्रियें इकही करताहे और यह.नहीं 
| पानता कि-प्रतिदिन काल मुझको ग्रसरहा है ओर अल्पका 
में ही में काल के गालमें चलाजाउँगा तथा यह सामग्रिये यहीँ 
।इजायँगी, ऐस अविवेकी पुरुषको अन्धा नहीं तो और क्या . 
॥हाजाय £ ९४ ۱۱ 
इति विषयनिग्रह प्रकरणम्‌ ॥ 





ri see Am D 


अथ 1 ۱ 
प्रीयोह्रमात्तोयवहा सागरसुपयातिनीचमागणु < 
दुद्सएवास्थिरासतीकनयातिवा[द्धरवम्‌॥ 










( २४ ) 


जिसप्रकार कोई नदा अपने उत्पन्न होनेके स्थानसे नीः 
को वहतीहुई समुद्रमेको चलीजाती हे, यदि वह अपने उत्परि 


R 
स्यानमेंदी स्थिररहे तो क्या वह समुद्ररूप नहीं होजाय ! 


۱ 
TT होजाय ॥ ६६ Il 1 
एवसनःस्वहतावचारयम्‌ 70: | 5 





न 515313108 तदा किज्ञात्मत्व स्वय 7 6 
इसही प्रकार मन अपने हेतु आत्माका विचारकरताहुअ न 
भीतरही स्थिर रहे ओर UF विकरपों के मवाहरूप से ۱ र्‌ 
इरको न. आवे तो क्या आत्मस्वरूपको नहीं प्राप्त होजाय ! 
थीत निःसंदेह आत्मस्वरूप में लीन होजाय ॥ ६५ ॥ 


वर्षास्वरुभःप्रच या TORT पय; ज्ञारस ६ 
` झोष्मेणेतच्छुष्के ATIF भजति तत्रास्भ:॥६७ 
` तहद्वेषपाद्रक्त तमःप्रधानं मनःकलषम्‌। ' 
AAT विरागशष्क शुनकरावि भव ।६ 
षपोओंका जळ भरजाने से बड़े रसोतोवाले कूपोमेंका जलभ॑ 
खारी होजाता है. और ग्रीष्मऋतुमें सूखनेपर वही कपका जल 
मीठा होजाता हे. इसीप्रकार विषयोके भोगमें अधिक लग 
. हुआ मन अधिक तमोगुणी तथा मलिन होजाता है न 2 







उस मनको 1317 आसक्त न करके विरागके द्वारा 
_(शान्त-सत्वगुणी ) करदियाजाय तो उसमे धीरे२ 

का आविभोव (प्रकाश ) होता है, जिससे कि-आणी फिरा 
संसारसागर में नहीं पड़ता ॥ १७ ॥ ६८ ॥ : 

थे विषयमाभिलाषत्वा धावात घाह्यन्द्रियद्वारा | | 


तस्या प्रासीखिद्यातेतथा यथा FTE किंचित्‌६६ 


i यह वास्तविक सुखके स्वरूपको न जानने वाला अज्ञ मन | 
" जिस विषय को पानेकी इच्छा करके नेत्र कण आदि वाहरी 
pet के द्वारा वाहर को दोड़ता है, वह विषय यादि न 
मिले तो ऐसा खद मानता हे मानो इसका कुछ इकट्टा करा | 
हुआ धन जातारहा, परन्तु सवेस्वधन परमेश्वर की ओर . 
۱ कदापि ध्यान नहीं देता, यह भ्रांति नहीं तो क्या है?॥६९।। 
नगनगरदुगदुगमसरितःपरितःपरिश्रमच्चेतः | 

व| यदिनोलभतेविषयविषयन्त्रितमेवखिन्नमायातिं 
यह प्राणीका मन, अज्ञानरूप अन्धकार से ज्योतिहीन 
होकर इच्छित पदाथेको पानेकी इच्छा के वशीभूत हो, पवेत 
नगर, वन और अगम्य नदियोंके चारों ओर भ्रमने को 
(जाता हे आर यदि वह इच्छित वस्तु नमिले तो ऐसा खिन्न 
'होताहे जैसे कोई विषेले जन्तुका डसाहुआपुरुष विडल होताहे 
तुस्बाफठ जलान्तबळादघःक्षप्तमप्यृपत्यृष्स्‌। ` 
je स्वरूपे निहितं यत्नादबहियाति ७१॥ 


जल जिसमकार तुम्बी को केसेही जर के नीचे डालो परन्तु वह 
उग गलके भीतर न रहकर बल्पूवेक जल के ऊपर कोही चळी 
um है तिसीप्रकार यह मन भी है, इस को कैसेही यत्नके . 
साथ रोककर आत्मस्वरूप में लगाओ परन्तु यह वाहर को 
विषयों के प्रवाह मेंही पेरनेलगता हे, गीता में अन 

भगवान्‌ से कहा भीहे Pi ^ ur हि मन; कृष्ण माथि 
[em 5۶ | तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ d 
कहते हैं कि हे कृष्ण ! यह चञ्चल मन, शरीर 

इन्द्रियो को विक्षेप देनेवाला, बलवान्‌ ओर अनादि 
۳ की वासनाओं से दृढ वेधाहुआह इस कारण में इसको : 














( २६ ) 
E करना वायुकोरोकने की समान दुष्कर समझताहू ७१ 
इह वा TAHT दा स्वकमणुवाजत फल 05 


यं 


शुभमशुभस्मा तत्तज्लीगोप्यभ्राथिताभर्वात ७२ 
इस जन्म या पुषेजन्प में अपने सनकी वासनाके अनुसार | 
ए कमा के सञ्चय के अनुकूल ही फलभागना : 
इसकारण शुभ अशुभ जो कुछ भोग हे वह बिना Wü 
"sii विना मानसिक HET भी भाक्तनकमोनुसार 
` होगा और आणीकों भोगनाही पडेगा अतः जिस मनके का 
रण भाणीको परवश होकर शुभ और अशुभ भोगने के ; 







सो यद्यपि इस मनको वरम करना परम दुष्कर हे त 
शुभ अशुभ वासनांओमेंको दोड़नेवाले, इसमनको ag : 
रनेके निमित्त विधातान, एक वेराग्यरूप उसके गलेमें 
का काए टीकरी रचा दै, जिसके प्रभाव से प्राणी मनके वर्श 






जिसप्रकार निद्राके समय जो सुख होताह बह क्या 1 
भोगजनित होता है ! किन्तु नहीं, जब पुरुष घोर निद्र 
साकर उठता हे ता कहता * ۱ 


सुखमहमस्वाप्सं ۳ 
38۳ ” अयात्‌ में सुख से सोया और मेने कुछ: 


2 ۱ ( २७ ) 
जाना कि-में कहाँ हूँ ओर संसार क्या है ? इसी प्रकार जिस 
त्‌। रुपको सुख प्राप्ति को इच्छा हो वह चित्त की निद्रालेय अः 
E योत्‌ वैराग्य का साधन करता, हुआ: चित्तको इन्द्रियों के 
द्वारा TEX जाकर जो विषय भोग करना, तिस से हटाकर 
۱۳۲۲ इन्द्रियों की गाते नहीं उस परमात्मा के बिपैं लगाकर 
H स्थिर करे. जिससे यह चित्त संसारवन्धनका कारण नहीं 
परो ओर परम सुख भी देय ॥ ७४ ۱ 
अद्वारतङ्गकड्य णहे निरुद्धो यथा STI: | 


बहान गसभयलःश्रान्तार्तड्ात पतन्‌ 10۱۱ 


1 जिस प्रकार विना द्वारकी ऊँची २ दीवारोंवाले स्थान में 
बन्द कराहुआ व्याघ्र निकलनको अनेकों उपाय करताहे परंतु 
र $F कर गिरपड़ता है इस भकार वहुत कुछ निकलनेकी चेष्टा 
iil श्रान्त होकर विवश पड़ाहुआ दीधे शास लेन लगता है ७५ 
वान्द्रयावरांधाद्योगशुतनाप्यानेगसं वाक्षप | 

न्तातष्ठात चता निरुययमत्व तदा यात॥७६॥ 


तिसी प्रकार वराग्यके द्वारा सकळ इर्द्रियाका ET करना ही 

' गी दुभेद्य स्थानतिसमें रोकाहुआ मनसकडों उपायोसभी बाहर 
को जानेका सुभीता न देखकर श्रान्तह स्थिर होजाताहे आर 
फिर कुछ उद्योग भी नहीं करता है, तव साधकका शरीररूप 
बन मनरूप व्याप्रके भयसे रहित होकर मुक्तिके साधन का 
निर्विघ स्थान होजाता हे ॥ ७६ ॥ 
बि घ्राणस्पन्दानराधात्सस्सङ्गाद्घासनात्यागात्‌ | 
दर) हुरिचरणभाक्तयांगान्मनःस्ववंग जहाति शन्नः ॥ 

| अब इन्द्रियोंके द्वारा भोगासक्त होनारूप मन के वेग को 


9 















( २८ ) | 
- _ शान्त करनेका उपाय कहते हैं कि-माणस्पन्द का निरोध ( मा 
- णायामादि करना ), भगवद्धक्तसज्जनोंका सङ्ग, remit 
की वासनाओंका त्याग ओर श्रीहरि के चरणों में भक्ति करने; 
से मन अपने वेगको शने;२ (RT) त्याग देता है ॥ ७७॥६ 
इति मनोनिग्रह प्रकरणम्‌ | हैं 


"S ESSA ۱ i 
(o0 अथ वेराग्यप्रकरणम्‌। ۶ 
परगहर्णहणीपुत्रद्रविणागसे विनाश वा। ८ 
कथितो हर्षविषादो RET स्यातां qui स्थातुः 
पराया स्थान मिळजाने से, विवाह के द्वारा खरी मास होरे 
से, पुत्र उत्पन्न होने से और अनायास अधिक धन few; 
ने से, जो इषे होता हे तथा अपना स्थान छिनजानेसे खरी पु 
त्रादिका मंरण होने से आर धनका नाश होनेसे जो दुस 
होताहे वह अज्ञानीको होताहे क्योंकि-बह अज्ञानस अन्ध 
हुआ यह जानता हे कि-में सदा इसदेहसेही संसारमै रहूँग 
परन्तु जो विविकी हैँ ओर यह समझते हैं कि यह iu षः 


ج 





[णिक है केवल कमेभोग के निमित्तही कुछकाल को हमार 
स्थूल शरीर विद्यमान है, कुछकाल में ही कमेभोगके अनुक 
सकल धन जनादिको त्याग करना पड़ेगा, तिन विवेकी पुरु 
को धन जनादिकी माह्तिसे नकुछ हे होताहे और नना! 
से दुःख होताहै ۱۷۱ . | 
देवात्स्थितं गतम्वाकिश्चिद्विषय cm 
नोतुष्पज्ञवसी दर्न्वाक्ष्य हृष्वतिथिवज्ञिवसेत 
` दैवसे कोई धनजनादि विषय (पदार्थ) थोडा वा आधिक ۳ 

` जाय वा नष्ट होजाय तो उसहानिळाभको देखकर पुरुष हा 






1 










( २९ ) 


( से दुःख ओर تا بای‎ न माने क्यांकि-इन प्राकृत पदार्थों . 

तो यह हीहे, कि-यह क्षणिक होनेके कारण कहीं नि-‏ نا 

1۳ रहही नहीं सक्ते अतः पुरुष को योग्यहै कि जिसप्रकार 

TART जहाजाताहै तहाँ उद्रपूत्ति रूप निबोह मात्र करके . 

०७ पलाजाता है किसी वस्तुपर अपना स्वत्व नहीं समझता है 

सिद्दी इस ग्रहस्थ में अतिथे की समान रहकर शरीरयात्रा‏ ا 
का निवोह करताहुआ भगवद्भजनमें तत्पर रहे ॥ ७९ ॥‏ 


| प्या वरस्याद्यस्त्यागवान्‌ भवेत्स वरः | 
1351167 W मध्यः स्मशानवेराग्यता हीनः८० 


gi जो पुरुष विषयोकी अनित्यता को देख आसक्तिको त्याग 
"hard वह उत्तम है और जिसको किसीके उपदेशसे विषयों 
लख वेराग्य होताह वह मध्यमहे तथा जोस्मशानमें जाय मनुष्य 
٩۱10 के परिणामको देखकर विषयतृष्णा से विरक्त होताहै 


S नीचहे ॥ ८० ॥ ! 
अन्ध ln. - eC ™ ۳۵ 
रहूँगसताभिमानशून्यो विषयेषु पराङ्सुखः पुरुषः। ` 
: AEA निजसदने न बाध्यते कमेभिः कापि८१ . 
۱ जो पुरुष ममता ओर अभिमान से शून्य है तथा विषयभो- 
की तृष्णा से बचाहुआ है वह TEW में रहकर भी कर्मों के 
> बन्धन नहीं पड़ता है क्योंकि बन्धनका कारण तो आसक्ति 
रूप ममता ओर -अभिमानही हैं यदि यह दोनों नहीं तो पुरुष 
सि दृष्टि में जसा घरहे वेसाही वन हे। कहाभी है-“बनेऽपि दो- 
माः अभवन्ति रागिणां TSR पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तप” अथात्‌ 
qT कहिये विषयों में ममता अभिमान करनेवाले पुरुषों को 
विन में भी दोष (चित्त चलायमान होकर भगवद्भजनमे न लगना 











( ३० ) 

आदि) होतेहे ओर जिन्हो ने इन्द्रियां का जय कियाहे उनक 
हमे भी तप है ॥ ८१ ۱۱ | E ۱ 
कुत्राप्यरण्यदशे सुनाळतृणबालुकोपचित ।. ۱ 
शीतलतरुतलभूमो सुखं शुयानस्य पुरुषस्य e 
तरवःपक्कफलाढ्याः सृगन्धशीतांनिलाःपरितः | 
कलकूजतवर्‌दिहगाःसरिलो मित्राण किन्न स्फ 

जहा दक्षा की शीतल छायाभें सुन्दर हरीर दूवा ओर* 
वाहुकाई ऐसी कहीं वनकी भूमि में सुख से शयन करनेवाले 
पुरुष के, पकेहुए फर्लोसे O, चारों ओर को बहनेवारे सु 
गान्धत शीतल पवन ओर जहाँ हंस सारस आदि श्रेष्ठ पर 
मधुरशब्द कररहे हैं ऐसी नदियें, क्या यह सव भित्र नईन 
होते दें ! अथोत्‌ जो विषयतृष्णासे freni उसको इस प्रा 
कारका वनही सुखप्राप्तिका स्थान हे ओर तरु पवन नदिय ۱ 
ही उन के मित्र हैं ॥ ८२ Ie? ॥ | 
बराग्यभागभाजः प्रसन्नमनसो निराशस्थ। ( 


जिस जननी के तीनचारपुत्र हों और वह परस्पर माति 
का विभाग करे तो उनमें जो अधिक सम्पन्न हो उससे जननी, 
77175 होतीदै किन्तु जिसने वैराग्य ( विंपयतृष्णा का 
त्यागरूप ) भागालिया. ओरप्रसन्नमनसे सकळ आशाओं वः 


अप्रार्थितफलभो क्तः पुंसो जननी कृतार्था स्यात्‌! 






र 


| 
| CRY 


स्थातःयाइषयाःपयांतियदसीशाकायतेस्यश्चिरं 
सम्त्यक्ताःस्वयमच चत्स॒खमयनिःश्रयसतन्बसे॥ 
यदि किसी समय पुरुष की कोई वस्तु लेजाते समय प्रमाद 
$ कारण पत्ते गे से गिरपडती हे तो वड़ा शोक होता है, 
1 Weg वही वस्तु यदि अपने हाथ से किसी TT सज्जन 
[रफी देदीजाय तो चित्तको सन्तोष रहता हे और परलोक में 
AT कल्याण होता है, इससे सिद्ध हुआ कि-यह विषय (ना 
۱۹۲۲۳۲۲ की भोगकी सामग्री ) यदि अपने आप स्वतन्जता- 
छे सुभ चलेजाते हैं तवतो पुरुषको चिरकालतक शोक दायकहोते 
WWE ओर यदि पुरुष स्वयंही इन की आनित्यता पर ध्यानदेके 
नईनको किसी उचित उपाय से त्यागदेय ता सुखमय नेःभ्र 
स प्रास ( मुक्ति ) की प्राप्ति होती हे तात्पये यह है कि इन धन 
दियनादि से किसी न किसी समय वियोग अवश्य होगा, यदि 
| । कमाबुसार स्वयं त्याग गये तो बड़ा दुःख और शोक होगा 
त; कल्याण चाइनेवाले पुरुष को योग्य है कि-इन विषयों. 
त स्वयही उचितरीति से त्यागंदय जिससे चित्तको सन्तोष 
है और परलोक में शुभगति हो ॥ ८५॥ 
स्घृत्यात्मांनवासमुत्कटभवाटव्यांचिरंपयटन्‌. 
कान्ति पत्रयदी घदावदइनज्वालावलीव्याकुक्ष; | 
۳۹ फल्गुसुख 127511 


- Wan brs noses 
8 मनरूप मृग, तुच्छ सुखको खोजाता हुआ, अपने निवा- 
2 यान भगवच्चरणों को भूलकर भयङूर संसारबन में चिर- 
तक भ्रमता हुआ, आध्यात्मिक आदि तापत्रयरूपमहान 
की लपटों से व्याकुल होकर नेत्र फेलाय इधर उधर 


۹ 











(.३२ ) 
अटकता हुआ आशारूपी फाँसी में फॅसकर विषयरूप व्याप 





करके टया माराजाता हे ॥ ८६ Il पी 
इति. वेराग्यप्रकरणम्‌, 1 

शब 

अथ आत्मसिद्धिप्रकरणम। अ 


“a_> 


TASTY वराग विना प्रबांध HE न 3 i 
स भवद्गरूपदशात्तस्मादगरुसाअयत्पथमसत ॥ 
यादे किसी पुरुषको किसी प्रकार वराग्यकी प्राप्ति 
य तव भी विना ज्ञान के सुख नहीं मिलसक्ता, वह ज्ञान 
के उपदेशसे प्राप्होताहे अत; योग्य गुरुकी शरण लेय اوه‎ 
यद्यापजलधरुदक यद्याप वा 73 


तदापापपीसाकालुतःप्रताक्षत चातका करे र 
यद्यापि जल समुद्रका होताहे ओर यद्यापि उस जलका > 
करनेवाला वायु होता है तथापि तृष्णा से आकुल हुआ | 
मेघकी प्रतीक्षा करता [वाटदेखता] हे ओर बिना मेघ के उस 
का मनोरथ सिद्ध भी नहीं होसक्ता तिसी प्रकार ज्ञान Aq 
स्वरूपका हे और उसको प्रकाशित करनेवाले भी औरही] 
साधन हैं तथापि 355 पुरुषको गुरु की शरण में जाना चा- 

इये क्‍योंकि वह उसके तत्वको जाननेवाले हैं ॥ ८८ ॥ م‎ 


त्रेधाप्रतीतिरुका Sud 
शाख्रप्रतातिरादो यद्दन्मधरोगडोस्ताति ۵ 












j ( ३३ ) 
m : - अ 
प्रीठा होताहे! इस से गुड़ के स्वरूप का शब्दमात्र ज्ञान होता है, 
| ऐसेही शास्त्र के वचनोसे आत्मा के सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूपका' 
शब्दमात्र ज्ञान होताहे कि आत्मा सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वंरूपहे ॥ 
अथर गुरुप्रतीतिदेराहुड्दशन यद्वत्‌ । 
म्‌ | त्मप्रतीतेरस्मा ट्गुड़ TTE सुखं यद्वत्‌ ९० 
pu इस के अनन्तर गुरु के द्वारा दूसरी प्रतीति ( ज्ञान ) होती 
i जैसे कोई दूर से गुड़का दर्शन करादेय इसीमकार गुरु भी 
ان‎ प्रत्यक्ष करा देते हैं, और इसके अनन्तर तीसरी 
E) | होती है, जैसे स्वयं गुड़ भक्षण करनेसे उसकी 
` घुरताका अनुभव होताहे तैसे आत्मस्वरूपका स्वयं अनु- 
YN करना तीसरी प्रतीति है ॥ ९० Il : 
: [सगन्धरूपशब्दस्पशो अन्ये पदार्थांश्च | 
Fस्मा दनुभूयन्ते नो दहान्तपिन्द्रियम्मामात्‌ ९१ 
चरस अब आत्माके स्वरूप को सिद्ध करते हैं कि-आत्माक्या 
र्त्मादाथे दै, कोई२ इन्द्रियोंको आत्मा कहते हैं तिसका खण्डन 
हीरे हैं कि-यदि इन्द्रियही आत्मा हैं तो जीवित अवस्थामे 
ब[..न्द्रियाँके द्वारा जिन रस गन्ध रूप शब्द स्पश तया अन्यपदार्थो 
का अनुभव होता है उनका, देहान्त होनेपर इन्द्रियोंके रहते 
भी अनुभव क्यों नहीं होता! इससे प्रतीत होता है कि-इन्द्रिये c 
*i आत्मा नहीं हैं आत्मा इनसे भिन्न कोड दूसराही है ॥९१॥ 
"| सतदेहेन्द्रियवगायतानजानातिदाहजदूःखम | 
५ धाणश्रन्निद्रायां तस्करवाधां स कि वात्ति॥९२॥ 
ह| जिन शरीर इन्द्रियादिको जीवित दशामे हिश्चिन्मात्र अभि 
का ۳۳۷ होनेसेभी दुःखका अनुभव होता है, उनकोही श- 





( १४९) 


तकदश्ञामें सवेया दाइ करनेपरभी RET दुखका ॥ 
` इभ नहँ होता इससेभी सिद्ध होता है कि-जिनकी Ü 
ओर दिके निमित्त अज्ञ प्राणी अनेकों उद्योग करता UP 
शरीर इन्द्रिय आत्मा नहीं Û | यदि कहो कि-मण आरः 
हैं, ETT वह नहीं होते हैं अतः दाह आदिक 8 
अनुभव नहीं होता है, तहाँ कहते हैं कि-माणको v 
` इनाभी ठीक नहीं है, क्यॉकि-जब प्राणी निद्रामें होते हैं उ 
समय प्राणों के होतेहुएभी चोरके भय आदिका-अनुभव ? 
होता इससे सिद्धहुआ कि-आत्मा भाणसेभी पथकही है ९ 
मनसो यदि वा विषयास्तद्युगपात्किन जान तिद 
तस्यपराधीनत्वाव्यतः प्रमादस्य कस्राता ॥६ ईः 
Tus कहोफै-विषयोंके .सुख दुःखादि का अनुभव मने 
होताहे अतःमन आत्माहे, तहाँकहतेहै [के यहभी ठीकर्ना 
क्याके--यदिमन अनुभव कतो है तो मन E दो ६ 
दार्थों को क्योमही जानता ? अर्थात्‌ एकवार में 
विषयको जानसक्ताहै क्योंकिं-वह पराधीनहै और र 
- गाए होतेहे उनकी कान रक्षा करसक्ताहै अतः मन 
EI किन्तु मनभी जिसके अधीनहै वह ममादादि दोपुर: 
` .हित आत्मा मन से भी पृयकूही दै ॥ ९३ ॥ r 
गाढ़ध्वान्तग्हान्तत/क्षितितले दीपानिधार|ग 
ज्ञ्वल्न, पश्चाच्छद्रमधोमुखं हि कलश तस्योप T 
۱ च ~ « «कः 

स्थापयत्‌ । तद्वाह्मपरितोऽनुरन्ध्रममलां वाणा 
कस्तारकां, सले वयजनं न्यसच्चकळशच्छिर 
NC | ` - 1 
. “वनिगच्छतः ॥ ६४ ॥ तजोंशेन TFET 










( ३५. ) 
s Merag ज्ञानच यजायते, तद्रन्भ्रेकलशनवा कि- 
कभ सदा भाण्डेन तेलेन वा। कि सूत्रण न चेतद- 
आहस्तिरुंचिर प्रयक्षजादादितो,बी पज्योतिरिहेकमे- 
साब शरण देहे तथार्मास्थितः॥ ९५॥. 


ud .. =` E ۹ j | 
है । "जिस प्रकार गादन्धकारयुक्त स्थानक भीतर भूतलपर अ- 


बनुपिछित दीपक रखकर उसके ऊपर एक पॉचछिद्रवाला शृ- 
: सोचको - च qu ०७ रो. 
है त्तिकाका घड़ा नीचको सुख करके रखदेय आर उस घ के. 
ALS चारों ओर छिट्रों के समीप निमेलवीणा कस्तूरी, श्रेष्ठ 
लून और व्यजन आदि पदार्थ स्थापित करे, उससबय पड़े के 
&छिद्रख्प मागी से निकलते हुए तेजके अशसे उन सकळ बी- 
णादि पदार्थौका पृथक्‌ ज्ञान होजाता है अत्‌ बह पदार्थ 
MN सपष्टरूपसे दीसत हैं उन पदार्यो के ज्ञान म न वह छिद्र 
a [۳۳ न वह मृत्तिका का घडा कारण है, न तैल कारण. है, 
u$ सूत्र ( सूत्रकी वत्ती ) कारण हे, किन्तु केवल एक 
हीपक की ज्योतिही कारण है यह प्रत्यक्षसिद्ध है क्योंकि 
केऽ दि छिद्र घड़ा आदि कारण होतेतो दीपककी ज्योति न 
r उन सबकी विद्यमानता में भी वह पदार्थ दीखते:प- 
Weg ऐसा नहीं होता अतः एक दीपककी ज्योतिही कारण 
3, इसी प्रकार शरीरमें आत्मा ferr, अथोत्‌ अज्ञानरूप 
य|.गाढ अन्धकारसे भरे संसाररूप स्थानके भीतर भूतळपर 
१ जीवरूप एक दीपक प्रकाशित होरहाहै और उस दीपक के 
| उपर जिसमें इन्द्रियरूप छिद्र हैं ऐसा एक शरीररूप घट ढका 
| हुआहे और उसके चारों ओर अनेकों पदाथेहैं, उस घटके 
f| छिद्ररूप इन्द्रियोमें को होकर मन के द्वारा वाहर us एजी- 
| वात्मा के प्रकाशले जितने पदाथे हैं सबका ज्ञान होताहे, उस _ 
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ज्ञान में न इन्द्रियरूप छिद्र कारण हैं, न मनरूपवत्ती ۱ 
न शरीररूप घट कारण, न पाल्य du कारण हैं, 
केवल जीवात्मारूप दीपकका प्रकाश कारणह, क्योंकि 
वह इन्द्रियादि कारण होते तो जीवात्माके WATT | 
होतेहुए 370777177 अनुभवहोना चाहिये था सो 
होताह, अतः सवेद्रष्टा सवेसाक्षी आत्मा इन्द्रियादि सव! 
पृथक्‌ सचिदानन्दस्वरूप हे ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
इति आत्मसिद्धिप्रकरणम्‌ ॥ | 


-. अथ सायासादप्रकरणम्‌।  । 
TOFA: 2] 
अभवत्साइहूनामा तस्मादासीद्धवा HEH | 
धव भात तस्मात्पतिश्च FIT ते भवेतां ۱ 
तस्सादयमाकाशः स्त्रियव परिपूयते सततम्‌ ९ | 
साऽपमथक्षञ्चक् तता मनुष्या अजायन्त । | 
इत्युपानेषदःप्राहु देयितास्प्राति याज्ञवल्क्यो बल 

संसारकी शरीराकार उत्पत्तिसे प्रम, सकल शरीरों 
समष्टिरूप एक चिन्मातरस्वरूप परमात्मा विरादही था; उ 

. नेही पुरुषाकार प्रजापति होकर आत्मस्वरूपसे अपनेको ई 
देखा,अपने से भिन्न कुछ नहीं देखा,तव उसने'सोऽइम्‌ अस्म. 
ऐसा कहा, तव उसका नाम “ अहम्‌? हुआ, उसने एकार्ई 
रमण न करक दूसरे की इच्छा करी, तच अपनेको दाभा! 
` किया वह मिलेहुए खरी पुरुष हुए, यह मिछित खरीपुरुषरू 
ही जगत्‌ का मूल STET हुआ, तद्रजन्तर fred अद्धभाग ( 


) ३७ ) | 


थकू हुआ ओर पुरुषरूप अद्धेभागसे आकाश हुआ, जोकि 
सदा ख्रीरुप अद्धेभागसे परिपणे होताहै, तिस प्रजापति ने 
फिर इच्छा करी तव तिन खरी पुरुष के द्वारा अथात शतरूपा 
पत्नी ओर मनु पति के द्वारा मनुष्यों की उत्पचि हुई ऐसा 
उपनिषद्‌ की अतियो में स्री के प्रति याज्ञवल्क्य की उक्ति 
करके कहा है ॥ ९६ ॥ ९७॥ ९८ ॥ 

चिरमानन्दानुभवार्सुषसिरिव काप्यवस्था भत्‌ | 
परमात्मनस्तु तस्यां स्वन ३देवोत्थिता साया ९९॥ 
सृष्टि से प्रथम परमात्मा की योगनिन्द्राके समय चिरकाळ 
परथन्त निजानन्द्‌ के अनुभव के अनन्तर एक सुषपिकी स- 
मान अवस्था इईै,उससमय परमात्मा से स्वम्नकी समान माया 
८ उत्पन्न हुई ( अतएव जस मनुष्यों के स्वप्न मिथ्या होते हैं तैसे 
|३|भायाकरिपत जगत्‌ को भी झा में मिथ्या माना है 
| देपत जगत्‌ को भी शास्त्रा म मिथ्या माना ) ॥९९॥ 





u 


॥ 220277771 परमात्मसत्ताश्रयानादिः | 


+ 


D 
۱ 










| सा च गृणत्रयरूपं सूत सचराचरं विश्वम्‌१०० 
|| यह माया सदसद्विछक्षणा है अथोत्‌ जिस को न सत्‌ 
कहना बनताहै न असत्‌ ही कहना वनता हे अतएव अद्वेत- . 
۱ सतावलस्बियो ने इस का “ सदसद्भथामनिषेचनीयं यत्कि- ` 
| Ra, ऐसा लक्षण किया है । यह माया ईश्वर की सत्ता का 
| आश्रय कियेहुए है और अनादि है | तथा यह माया सत्व 
| आदि त्रिगुणरूप है और इस सत्व रज तम इन तीनगुणों 
' के रूप से चराचर विश्वको उत्पन्न करती है ॥ १०० ॥ 
` साया तावददृश्या 351 काय कथं जनयेत्‌ । 
तन्तुभिरदृझ्यरूपेः पटोऽत्र दुश्यःकथ भवाति ॥ 
` यादि कहो कि-माया तो अदृश्य है वह इस इश्यमान म- 


( २८ ) 


हान्‌ विश्वको केसे उत्पन्न करेगी $ तहा कहत € कि-तन्‌ 
जव भिन्न २ होते हैं उन में किसी का पटका स्वरूप 
दीखता फिर वह THAT महान पटका कसे उत्पन्न कर 
देते हैं १! ॥ १०१॥ 
FF सरतानुभवाच्छक्रद्रावा यथा शुभ ۱ 
अनृत रत प्रबोध बलनांपहातभवत्सत्या १०२। 
sexu से दृव्योत्पत्ति में दूसरा दृष्टान्त देते हे कि जस 
काई पुरुप रात्रि को स्वच्छ 35 पहिनकर शयन करे आर 
सोतेहुए स्वम में देखे RO किसी दो से सम्भोग कर 
रहा हूँ तो उसका दीयेपात होजाता हे अव विचारना चा 
ये कि-जव वह पुरुष सोकर उठता हं तच चह VI का 
रत ( खोसमागम ) मिथ्या मतात होता हे परन्तु ۲ 
होने के कारण जो वस्नका दूषित होना है बह सत्य होताहै १०१ 


RTO: सत्या योषिदसत्या quite arra) 
शुक्रद्रावःसंत्यस्तद्वरप्रक्कतेऽपि TE TATE ॥१०३। 
अर्थात्‌ जैसे स्वप्न में पुरुष सत्यहे परन्तु खी असत्य है औ 

` उस असत्य खीके साथ पुरुषका समागम भी असत्य है परन्तु 
बीयपात होना सत्य है तिसीप्रकार माया से जगत्‌ की उत्पत्ति 
क विषय मं भी समझना जसा आगे के छोक में कहते हें॥ १०३ 
एवमदृश्या माया तत्काय जगदिदं दृश्यस्‌। | 
सायातावाद्य स्याद्या स्त्रावनाशुनहषदा भरात 
ऊपरक 29۳ समान, माया ETT तथापि यहे 
ट्श्यमान भगत्‌ उसकी कार्य है; यही मायाका मायात है 
ऑर वह माया अपने विनाश करके हपदायक होतीहै ॥१०४| 












( ३९ ) 
रजनीवातिदरन्ता न 2 2527 स्वभावोऽस्याः। 
सोदामिनीव नइयाते मनिभिः सम्प्रक्ष्य्माणेव॥ 
यह माया रात्रिकी समान दुरन्त हे अर्थात्‌ जैसे घनान्ध- 

कारमय रात्रि में पुरुष अपने कत्तेव्यको नहीं करसक्ता E 
| तस ही “अह मम? रूप माया के अन्धकार म फसाहुआ पुरुष 
अपने कत्तव्य आत्मञ्चानकी प्राप्ति को नहीं करसक्ताह क्यॉकि- 
चका ज्ञान नहीं होताहे कि-यह जगत्‌ में आसक्ति अनथेका- 
रिणी है, यह माया विजलीकी समान हे जेसे विजली जंहा 
गिरती हे नाञ्च करडालती हे तसेही माया भी जहाँ अह, 
| मम’ रूपसे प्रवल होती है तहा पुरुष के सदसद्विविकरूप क- 
| ज्ञव्यका नाश करदेती है, परन्तु सूर्योदय के समय विजली 
| का प्रभाव नहीं चलता हे तेसे ही मुनि कहिये आत्मस्वरूपका 





'ज्ञानरूप सूये के प्रभाव से बिनष्ट होजाती है। ॥ १०५ ॥ 
| ub ब्रह्मापगताऽविद्याजीवाश्रया प्राक्ता | 
/चिदचिदृन्थिश्व तस्तदक्षय ज्ञयमामोचात्‌१०६ 
छ| श्री शङ्टराचागेजीके अनुगामी अंद्वतवादियोंका मतह कि- 
|| प्रकृतिके दो भेद हैं एक माया और दूसरा अविद्या तिस में 
|| माया ब्रह्म के समीप दासीकी समान उपस्थित रहतीह आर 
अविद्या ) सदसद्वस्तुविवेकका अभाव ) जीवको आश्रय क- 
|| रके रहतीदै ऐसा शास्त्रों में कहा हे । चित्‌ ओर आचित्‌ की 
ग्रन्थि अर्थात्‌ बुद्धि आदि के बिष आत्माध्याससे (चिच्छाया- 
चित्मतिबिम्ब ) जो चैतन्य होताहे उसका नाम चेतहे) यह 
मोक्षपयेन्त अक्षय रहता है ऐसा जाने, जसा कि>अँनेकों 


13 


— س 
हि‏ 
` 


इस “अह, मम? के जालमे फँसेहुए पुरुषको माया के स्वभा- ` 


| मनन करनेवाले पुरुषों के इष्टिपातमात्र से अयोत्‌ उन के . 


00 >“ 





E शङ्का करते हैं कि-“परमात्मा कां चैतन्य यु 


 नखेऴादनस्यादनत्व 1: ۳ 


( ४० ) 


बेदान्त के ग्रन्थ, और श्रीमद्भागवत में भी लिखाहे 
हृदयग्रन्यिदिच्यन्ते सवेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमोणि द . 
स्मन्‌ ष्टे परावरे ॥ ? अर्थात्‌ तिस परमात्माका दशेन होते! 
हृदयकी ग्रन्थि ( वही चिदचिदग्रन्थि ) विनष्ट होजाती ह, स . 
कल सेशर्योका छेदन होजाता है तथा इस जीव के सकलकम . 
क्षीण होजातेहें ॥ ° इस से REET कि-जबतक आत्मत . 
शेनरूप मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती हे तबतक वह अन्थिसे|. 
चेत दद रहता है ॥ १०६ ॥ 
घटमठकक्षरावृतमाकादा तत्तदाह॑य 1 
2353115150175 चेतन्य जीव इत्युक्त॥१०७॥ 

जिसमकार सकल जगत्‌ में व्याप्त आकाश एक ही है| 
रन्तु घट के भीतर का आकाश घटाकांश कहलाता है, मा 
के भीतर का आकाश मठाकाश कहलाता है और muri 
भीतर का आकाश कुद्धांकाश कहलाता है तिसीमकार स! 
गत आत्मा का चैतन्य अविद्या से आहत होकर इसा. | 
जीव इस नाम से कहाजाता है ॥ १०७॥ | 
नन कथमावरणं स्यादज्ञान ब्रह्मणो विशद्धस्य 


सयस्यंच तमिस्रं रात्रभव खप्रकाशस्य RS] 




















आहत होकर जीव कहलाताहे' यह कहना टीक नंहींहे क्योंकि | 
RTE ब्रह्मको अज्ञानरूप आवरण केसे होसक्ता है ! नेते 
कि स्वप्रकाश सूर्यको रात्रिका गाढ अन्धकार आहत १ 

करसक्ता || १०८ ॥ 5, 


1दनकराकरणात्पन्न मंघेराछाद्यते पथा सय: | 3 
xi 







( ४१ ) 

अज्ञानेन तथात्मा शुद्धोऽपि छाद्यते सचिरस्‌ U 
परन्तु लोकसिद्धा प्राणिषु ۰ 
| _ जैसे सूये की किरणों से उत्पन्न हुए मेयों से wd आ- 
| च्छादित होजाता है परन्तु उन सूये की किरणों के विकार 
| रूप सान्द्र मेघमण्डलों से दिनका दिनत्व आच्छादित नहीं 
| होता है तैसे ही शुद्ध भी जीवात्मा चिरकालपयेन्त अज्ञान से | 
| आच्छादित रहताहे परन्तु भाणियोम जो उसकी लोक प्रसिद्ध 
| चेतनाशाक्ति है वह आच्छादित नहीं होती है, अतएव झुति 
| में लिखा है कि-“चेतन्यमात्मनो विद्या gp) و‎ विमति 
| कुतश्चन” आत्माके चैतन्य को जाननेवाला किसीसे भय 
| नहीं मानता है, क्यॉकि-वह जानता है कि चेतन्य के अति- 
j रिक्त सकल जगत्‌ अविद्या से आच्छादित है अंतः wu 
॥ स्वके सिंह आदि असत्‌ होते हैं तेसेही यह सव अविद्या- 

ब्रत असत्‌ जगज्ञाल में “अइ,मम' बुद्धि अनथकारिणी है ९१०. | 


3 इति मायासिद्धि प्रकरणम्‌ . 
| | अथ ठिँगदेहवादि-निरूपणस्‌ | 


स्थूळ श्रीरस्गन्तर्लिङ्गशरीरञ्च तस्यान्तः 1... 
कारणमस्याप्यन्तस्ततो महाकारणं तुयं ॥१११॥ 
| स्थूल शरीरके भीतर लिङ्गशरीर हे तिस लिङ्ग शरीर के 
भीतर कारणशरीरहै और तदनन्तर उसके भीतर भी चोथा 
महाकारण हे ॥ १११॥ ۰ देतो 735 
| स्थूल निरूपितं प्रागधुना सूद्धसादिता जूमः ` 
| अंगष्टमात्र:पुरुषः श्रतिरिति यत्प्राह 1 


( 93 ) 
स्थूल शरीरका TH पहिले करचुके, अब सूक्ष्म शरीर 
आदिका निरूपण करते ह AI: पुरुष: अगुप्ठमात्र 
पुरुष है ऐसा जो श्रुति में कहाहे वही सूक्ष्म हे ॥ ११२॥ 
SAIT 6۱3301۳01 3:۷1 1۶201111 ۱ 
शाडुशमन्तःकरण तत्संघाता है लिज्भतनः११३॥ 
सूक्ष्म पञ्चंमहाभूत, पॉचप्राण, पाचही इन्द्रिय ओर सो- 
5551 अन्तःकरण इनके संघात ( समूह ) का नाम लिंगश- 
सर वा सूक्ष्मशरीर है ॥ ११३ ॥ 
तत्कारण EU यत्तस्मान्तवांसनाजालस्‌ i 
तस्य 9317535757197 यभत्र तुथ स्यात्‌ ॥११४॥ 
_ बेह कारण शरीर कहांताहे कि जिसमें जीबका वासना 
जाल ( वासनाओका समूह ) रहता हे, ओर तिस कार्रण 
शरीरकी प्रहृत्तिका हेतु बुद्धिका आश्रय करके रहनेवाला | 
स्थूळ शरीर में चोथा महाकारण हे ॥ ११४॥ ۱ | 
तत्सारभ्ृतबुद्धा TRT TTT 79 
जॉवःसउक्तआद्ययाऽइमिति HORE 
सारभूत बुद्धि में जो बुद्ध चेतन्य मतिफलित होता O 
अर्यात जल्म सूर्य के प्रतिविम्बकी समान जो बुद्धिमै eq 
का अतिविम्ब पड़ता हे उसीको पुरातन ऋषि मुनियोने जीव; | ۱ 
माना हे, जो कि SORGE अहम! ऐसी स्फूर्चि करनेवालाहे] | 
दपण में मुखके जतिविम्बकी समान बुद्धिस्थ चैतन्य 
प्रतिविम्ब का नाम जीवहे ॥ ११५ ॥ ५ | 
चरतरतरङ्ग सङ्गाररति भास्करं चञ्चलत्वं स्यात्‌। |. 


अप्सु तथा चञ्चलता चेतन्ये चित्तचाञ्चल्यात्‌ ॥ ` 






ج 


( ४३ ) 


जेस जलके अनेकों प्रात्रों मे चलायमान तरङ्गं के सङ्गसे 
अत्येक सूये ( जलस्थ सूये के प्रत्येक प्रतिविस्व ) सें चञ्चलता 
होती है वह सूये में किसी प्रकार विकार नहीं उत्पन्न करस- 
की तेसही चित्तकी चञ्चलता के कारण चैतन्यसें भी औपाः 
'घिक चश्वलता प्रतीत होती है परन्तु इससे ۳7 किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता है॥ ११६ ॥ . 
नन्‍्वकंप्रतिबिम्बःसल्िलादिषयःस चावभासयत्ते 
किसितरपद।था नवइं प्रतिबिस्बो5प्यात्मनस्तद्वत्‌ 

यदि कहो कि जब चेतन्यका भ्रतिंविम्व जीबहै तो परमा- 
'त्माकी समान इसमें शक्तिय क्‍यों नहीं हैं ۱ तहां कहते हैं 
कि-क्या जा जल आदि में सूये का प्रतिविम्ब होता है वह 
सूयेकी समान अन्य GUT प्रकाशित करनेकी शक्ति रखता 
है ? किन्तु नहीं; इसी प्रकार आत्माके प्रतिविम्बके विषय 
में जानो ॥ ११७॥ IE RHE 
प्रतिफलित यत्तजः सवितुः काँस्यादिपात्रष । . 
तदनुप्रविष्टमन्तरहमन्यार्थान्प्रकाशयति।११८॥ 
चित्यर्तिबस्बस्तद्वत्‌ TEY या जीवतां प्राप्त: । 
सत्रादीन्द्रियमागेंचहिरथान्साऽवभासयत्ति११९ | 
तहां शङ्का होती हें कि-जब जीवमें बिम्बगत 'प्रकाशकल 
` आदि नहीं हे तो जीव इन्द्रियादि के द्वारा अनेकां. पदार्था ` 
का ज्ञान कैसे करता कराता है? तहां कहते हैं किं जेसे काँसी 
आदिके पात्रो में प्रतिबिम्बित हुआ सूयेका जो तेज वह कासी 
| आदिसे फिर ग्रह आदिमे प्रविष्ट होकर .अर्थात्‌ कासी आदि 

पर जो सूयेका प्रतिविम्ब पढ़ता है उसका प्रकाश घरके भीतर. 
۲۲۲۲ जैसे वह अनेकों घर में के प्रदार्थो को प्रकाशित क- 


, 





OD 

r Rer बुद्धियो RÛ मतिविस्बित होकर 
ae को प्राप्त होनेपर नेत्र आदि इन्द्रियों के मार्गों से | 
चाहर के सकल 3 अवभासित करता हे अथात्‌ खयं 
जानता है और दूसरी को जताता हे ॥ ११८॥ ११९॥ | 


इति लिज्जदे्‌हादिनिरूपणम्‌. 





अथ अहतप्रकरणम | 


qî य एवमायो वद ब्रह्माहमस्मीति | 
स इदं सर्व तस्य हि देवाश्च TASH 11 १२०॥ 
एषां सभवत्यात्मा नोऽन्यामथद्वतामुपास्तसः। | | 
अहमन्योऽसाबन्यश्चर्ं यो वेद पशुवस्सः।१२। स | 
इत्युपनिषदामुक्तिस्तथा 3 ۱ 











- 
" 
११ - 


ज्ञानीत्वात्मेवेय मतिममेत्यत्न युक्तिरपि॥ १२२/ 


ऋुवक्रम्वाकाष्ट इताशदरधं ۱ ۱ 
तत्‌ कि हस्तग्राह्मछजुवक्राकारसत्व5पि ॥ १२३ ij) 


जो विचारवान्‌ शास्राभ्यासी पुरुष इस सकल (qj 
ओर अपने को अह्मस्वरूप जानता हे, यह सकल विश र | 
त्स्वरूप ही है; उसके ब्रह्मत्वका अभाव करनेको देवता ४) 
नहीं समय होसक्ते | सकल विश्व ब्रह्माण्डगत जीवों क! 
आत्मा होने के कारण वह इस ज्ञानदृष्ठि के प्राप्त होनेके अ! 
नन्तर फिर किसी दूसरे देवताकी उपासना नहीं करता है 
क्योंकि-सकल देवताभी उसके आत्मस्वरूप में होते हैं अतः | 





( ४४ ) 


आत्मोपासनामें ही सबकी उपासना होजाती P, इस मनुष्य 
जन्मको SIT होकर जिसने आत्माको न जाना ओर मैं अन्य 
हुँ, यह अन्यहे, ऐसा जाना वह देवोपासना करताहुआ भी 


` देवताओं के पशुकी समान है अर्थात्‌ जैसे पञुका जीवन आ- 
۱ udi 
त्मज्ञानका साधन नहीं होताहे तसही आत्मज्ञानका साधन 


न होनेके कारण उसका जीवनभी पशुके जीवनकीही समान 
हे । ऐसाही उपनिषदोंमें सिद्धांत कियाहे “ब्रह्मविद्नह्मेव 


` भवति” इत्यादि अतियो में ओर“सवेभूतस्थमात्मानं सवेभू- 


तानि चात्मनि” इत्यादि गीताके वाक्यां भी भगवान्‌ का _ 
यही उपदेशहे, अतः मेरा सिद्धान्त तो यह है कि-ज्ञानी आ- 
त्मस्वरूपही है, इस विषये युक्तिभी है जैसे काष्ठ सूधाहो वा 
ETAT वह जलकर जाज्वल्यमान अप्निरूपही. होजाता है, 


| 27 सूधा दोनों प्रकार का आकार होनेपरभी कोई उनको 


» 
he 
۷ 


JM हाथ से नहीं पकदसक्ता है क्योकि-अग्निरूपत्वेन वह दोनों 
||| एक समानही हैं, ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 


1 


|| एवं य आत्मनिष्ठ ह्यात्माकारश्व जायते पुरुषः 


५ 


॥ 


गाला, 


۱ 


[auia दृश्यतेऽसो परन्त्वसो कवलोह्यात्मा।१२४। 
| इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी हे वह पुरुषभी आत्मरूपही 
|होताहै, यद्यपि वह शरीरसा दीखताहे परन्तु वह केवल शुद्ध 
“आत्मस्वरूप होताहे | १२४॥ ` पक 


शप्रतिफलति भानुरेकोऽनकरारावो दकषुं यथा । 


रतद्वदसौ परमात्मा ह्यकोनकषु RY ॥ १२५.॥ 


| 
| 


। जैसे एकही सूर्य बहुतसे जलके भरेहुए शराव आदि पात्रों 


| भ्र प्रतिविम्बित होताहे तेसे ही यह परमात्मा अनेको शरीरा 
| प्रतिविम्बित होतां हे ॥ १२६ ॥ 19 


( 9& ) 
दुवादकदाराव HH 1 1۲362] सय; 


घाताबस्बचञ>चलत्वादक!!कचञ्चलाभवात I | 


यादि उनमेंसे जिनमे कि-सूये प्रतिविस्बितहे एकशराव[सकोरा] 
220111 आर उसका जळ विखरजाने से उसमें का RAT 
दीखन में न आवे तो क्या सूये विरीन ( नष्ट) होजाता 
हे ! किन्तु नहीं; सूये में कुछ भो विकार नहीं होता है ऐसेही 
उस शराब क जल म वायु आदिके कारण से यदि प्रति 
बिम्ब चञ्चल दौखे तो क्या ? सूये में चञ्चलता होती है! 
किन्तु नहीं, इसीप्रकार जीव के ओपाधिक ध्म वा शरीरके 
से आत्मा में कोई विकार नहीं होसक्ता ॥ १२६ ॥ 

स्वञ्यापार कुरुत यथकसावतः प्रकाशन | 

तहच्चराचराभद ह्यकात्मसंक्तया चलाते १६ 


जसे संसारभर एकही सूर्य के प्रकाश करके i ۱ 
व्यापार को करताहे तेसही यह चराचर विश्व एकही arr | 
की सत्ता से चलता है॥ १२७॥ . "E 






एकाइ सूत्रधारः काष्ठप्रकृतीरनेकशो युगपत्‌ ॥॥ 
STEWISITIE STI] नत्तेयतीह प्रगृढतया॥१२२।। 
गड़लण्डशकराद्याभिन्ना स्यनिकतयोययेकोक्षो | 
कय्रकंडणार्‍्या पथैक हेस्रोऽभिधाश् पृथक १३० 
एव ۷3731 एथगाकार प्रथग्वात्त | j 


जगइचावचमुच्चरकनेवात्मना चलाति ॥१३१॥ |. 


Co 


( 99). 


'जिस sm से केला, चम्पक, जूही आदि सुगन्धित s 

'बदृते हैं उसही से विभिन्न रस ओर गन्धवाले मूली,शलजम, 
]| लहसुन आदि दक्ष बढ़ते हैं। एकही सूत्रधार ( तमासा करने 
| पाला ) स्वयं छुपकर वेठाहुआ खम्भे के आगे की पट्टिका 
. | , (चौकी) पर एकसाथ वहुतसी काठकी TRT को नचाता 
| ۴ एकही इस (३ख-गन्ना) से गुइ,खांड और शर्करा आदि 
. | नानामकार की मिठाइयें रर्चाजाती हैं, और एकही सुबणसे 
) | SR, कङ्कण आदि अनेको आभूषण जैसे इस जगत्‌ में 
रचित होते हँ तसही भिन्न २ भाव, भिन्न २ आकार और 
भिन्न इत्तिचाला यह पिपीलिकासे लेकर त्रह्मापयेन्त सकल 
उच्चावच संसार एकही सवेशाक्तिमान्‌ परमात्मा की सत्ता से 
चलता है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
\ | स्कन्धधृतसिद्धमन्ञं यावज्ञाश्षाति मागेगस्तावत्‌ 
n ۱ स्पश भयक्षुत्पीडा तस्मिन्‌ भक्त न सा भवति१३२ 
|, मानषमतंगमहिषश्वसूकरादिष्वनुस्यूतम्‌ ॥ 
| यः पश्यात जगदीशं सुक्तऽसावद्वयानदम१३३॥ 
۱۱ जो पुरुप FAT VETSp रखकर माथ चलरहा है और 
۱2۲۲ हे वह जवतक्‌ उस अन्नको नहीं खाता हे तवतक 
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| || i और किसी प्रकार का भय वा पीड़ा भी नहीं होती है 
| |सीमकार मनुष्य, हाथी, महिष) वान और सूकर आदिके 
| RRR आत्मा है वही अत्येक प्राणीके हृदयम विराजमान 
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॥ कार उसको स्प करता हुआ न निकछजाय इसकी पीड़ा 


4 


۱ ۱ है, कोई छीन न लेय यह भयमी होताहे ओर श्रुधाभी 


| 
| 
| 


| पडित करती है और यदि उस पक्कान्न को भीजन करलेय 
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(तो मागे का परिश्रम भी अधिक पीडित नहीं करता हे 


۱ 


| 
1 
| 






( ४८ ) 


परन्तु जबतक प्राणी उसको पृथक्‌ रखता हे 
E रखता है तबतक अनेकों प्रकार के भय ( ud भ 
भवाति ) और पीड़ाएं भोगता है ओर जो अंतयोमी जाः 
दीश्वर को विवेक वृष्टि स देखलेता हे वह परमानन्द को! 
भोगता हे॥ १३२॥ 233 Il 
इति अद्वेतप्रकरणम्‌ | 





अथ कत्तृत्व-भोक्तृत्व प्रकरणम्‌ | 
यद्वतसूर्यऽभ्युदिते खव्यवहार जनः कुरुते | 
तन्ञकरोतिविवस्वान्‌ न कारयतितद्दात्मापि | 
जेसे सूये का उदय होनेपर सकल मनुष्य अपना २ व्य 
बहार करते हैं उनके व्यवहार को सूये नहीं करता 
भकार शरीर मै आत्मा का प्रकाश होनेपर इन्द्रियादि अपना 
अपना काये करते हैं उन कार्यों को आत्मा नहीं करता क| : 
राता है॥ १३४॥ oc 
लाइ इतभुग्व्यास रोहान्तरताड्यमानेऽपि ।.. 
तस्पांतगतवन्हेःकिंस्यान्नघोतजेदुःखम्‌ (१३५ 
TA तपाएइए जाज्वल्यमान लोहे को दूसरे लोहेसे ताड़न 
करन ( कूटने ) परभी क्या वह ताइ़नाका दुःख लोहके अ | 
गेत वन्हिको होगा ? किन्तु नहीं, इसीमकार आत्मा « 
व्याप्त इस शरीर पर अनेकों प्रकार की पीड़ा ATE वार 
आपड़े उससे आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं होता है ॥ ११५। 
ETEK: काष्ठ सस्छेग्रमानेषपि || 
em Lm (५० مات‎ < | 
तस्यान्तगतवहः कि स्याज्िघोतजं दुःखंम्‌ ॥ | 








( ४९ ) 


निष्ठुरता के साथ कुल्हाड़ी के प्रहारोंस काठको काटनेपर 
भी क्या उसके भीतर विद्यमान अभिको दुःख होसक्ता हे! 
किन्तु नहीं होता ॥ ११६॥ ` ` ۱ 
ननु सम्बन्धाजातेः सुखदुःखलिप्पते नात्मा। 
1 x^ ON - NONU e ex 
बरत श्रातराप शूयोनश्षन्नन्याऽभिचाकशीत्यादिः॥ 
जैसे तपेहुए छोहे को कूडने से उसमें विद्यमान अग्निको 
उस कूटने से किसीप्रकार का दुःख नहीं होता है और जैसे 
'काठको कुल्हाडी से काटनेपर उस काटने का दुःख काठ भे 
विद्यमान अभिको नहीं होता है, निःसन्देह उसीप्रकार देइ 
आदिके सम्बन्धसे होनेवाले सुख और दुःखोसे आत्मा 
लिप्त नहीं होता हे अथात्‌ उनसे आत्मा का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यही तात्पये द्वा सुपणो इत्यादि'श्रतिभी कहतीहै १३७ 
निदि वेश्मनि प्रदीपे दीदयति चारस्तु वित्तमपहरति 
. इरयति वारयति व तं दीपःक तथात्मा १३८ 
रात्रि में घर में दीपक के बलतेइए चोर धन इरकर लेजा- 
„ . साहे परन्तु क्या दीपक चोरको चुरा नें के निमित्त प्रेरणा वा 
र| निषेध करता है? किन्तु नहीं, इसीमकार आत्मा भी है. 
' || बु/अर्थात्‌-मोहरूप रात्रि के विषे शरीरमें आत्मा के विद्यमान 
। को होतेहुए विषयरूप चोर चोरी करके लेजाते हें परन्तु आत्मा 
"| हो साक्षीरूप से उनको देखताहुआ निर्लेपही होता हे॥ १३८॥ 


-1 | निष्टुरकुठारघातेः काणे सञ्छद्यमानेऽपि | 

तस्याभ्यन्तरवत्ती वह्निः किं छद्यत तद्वत्‌ ॥ १३९ 
| निष्ठुरता के साथ कुरहाड़े के प्रहारोंसे काठका छेदन क- 
| रनेपर भी क्या उस काठ के भीतर विद्यमान अभिका छेदून . 










( ५० ) 


होता हे? किन्तु नहीं । तिश्षीत्रकार शरीर को छेदन आदि 
का दुःख वा किसीप्रकार का सुखं प्राप्त होने से वह दुःख 


सुख आदि आत्मा को नहीं होता है 'किन्तु आत्मा अ 


सङ्ग, निलेप है ॥ ११९॥ . .... 
= 5 € مس‎ AN... Se 
गहान्तदववशात्कास्माश्चत्‌ सम्ादेत विपन्न वा। 
दीपस्तुष्यत्यथवा खिद्यति कि 0 
प्रारब्धवश घरमे किसी के उत्पन्न होनेपर वां किसी का 
मरण होनेपर उस घरमे वलताहुआ दीपक क्या उत्पन्न हो- 
नस आनन्दित वा मरण होने से खिन्न होतादे,? किन्तु क 
दापि नहीं, तिसीप्रकार साक्षी आत्मा शरीर में होनेवाले 
दुःख से वा सुख से EF रहता है लिप्त नहीं होताहे ॥१४०॥ 
इति कपृत्वभोक्तृत्व-प्रकरणम्‌ ॥ 


` अथ स्वप्रकाशता-प्रकरणस | 

रविचन्द्रबह्विदीपप्रमुखाः स्वपरप्रकाशा: स्युः । 
| यद्यपि तथाप्यमीभिः प्रकाश्यत कापि नेवात्मा॥ 
. चक्षद्वारेव स्यात्परात्मना भानमेतषाम । 


यद्वऽन्येऽपि पदार्था न ज्ञायन्ते केवलाज्लोकात ॥ | 


तत्राप्यक्षिद्वारा सहाग्रभतो न चेदात्मा | 
> च ۳ ९ | 
ना चत्सत्यालोके पउयत्यन्धः कर्थ नाथान्‌।१४३। 


सत्यात्मन्यपि किन्नो ज्ञानं तथ्चत्रियान्तरेण स्यात्‌ 


अन्धे दृकूप्रतिबन्ध करसम्वन्धे पदार्थज्ञानं fu 


सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि और दीपक आदि, यद्यापि अपने | 
और अन्य पदार्थों के मकाशक हैं, तथापि इनके द्वारा कभी. 


SATA SOL رفص‎ Q3. ता. ता SS cài AB u$ a 4a $2 + MES 
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(५१) 


आत्मा प्रकाशित नहीं होता है; जैसा-कि-अश्रृंति में भी कहा 
हं-- न.यत्र सूर्या भाते न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोयममिः? अर्थात्‌-जिस आत्मा के विषय में सूये प्रकाश 
नहीं करता हे, तारागणों सहित चन्द्रमा प्रकाश नहीं करता 
है, यह विजलियें प्रकाशं नहीं करती हैं फिर यह आग्नि तो 
मकाश करही केसे सक्ता है ! किन्तु इन का भी भान पर- 
मातमा की संहायता से चक्ष के द्वाराही होता है तथा और 
भी पदाथ, यदि उन के देखने में चक्ष के द्वारा आत्मा सहा- 
यक न होय तो केवल सूये आदि के प्रकाश से नहीं जाने 
जाते हँ । नहीं तो यदि, चश के द्वारा आत्माकी सहायता . 
के विना केवल सूर्यादि के प्रकाश. से ही पदाथा का ज्ञान 
होजायाकरे तो दिन में सूये का प्रकाश होनेपर वा रात्रि मै 
| चन्द्रमा आदि का प्रकाश होनेपर अन्ध को भी सकल: पदाथ 
क्यों fai नहीं दीखते हैं? इस कारण तथा सूये आदि का प्रकाश 
न होनेपर भी आत्मा के होनेपर दूसरी इन्द्रिय के द्वारा क्या 
वह पदाथे का ज्ञान नहीं होगा ! किन्तु अवश्यही होगा, 
देखो-अन्ध के नेत्रों के न होतेहुए भी आत्मा की सहायता 
से हाथ के द्वारा ही पदार्थे का ज्ञान होजाता है, इसकारण 
ही श्रुति में कहा है कि-“ तस्य भासा सबेमिदै ۳ 
अथात्‌ आत्मा के प्रकांश से ही यह सब प्रकाशित होता है ॥ 
१४१॥ १४२ ॥ १४२ ॥ १४४ ॥ ` डो 
जनाति येन सव॑ केन च ते वा विजानीयात्‌ । 
50711713131775 आत्मात्मना तस्मात्‌ 

जिस की सहायता से सकल वस्तुसमूह जानाजाता हे, 
उसको फिर किसकी सहायता से जाने ? ऐसा उपनिषदों 
का कथन है, तिससे आत्मा.के द्राराही आत्मा जानाजाता है। 
۶ m eR 1 Lee CT 





( ५२ ) 
` अथ नादानुसन्धान-प्रकरणस्‌ । 
यावत्‌ क्षणं UTE स्वरूपरिचिन्तनं क्रियते। 
तावइचिणकर्ण त्वनाहतः श्रूयत शव्दः ॥१४६॥ : 
चित्त का शास्र में कही रीति के अनुसार स्थिर करके 
जवतक क्षणभर को वा आधे क्षण को आत्मस्वरूपका चि 
न्तन ( ध्यान ) किया जाता है तबतक दक्षिण ( दाहिने ) 
कान में अनाहत शब्द सुनाई देता है॥ १४६ ॥ . 
चित्त विषयोपरमाद्यथा यथा याति नेश्चल्यम्‌। 
वेणोरिव दीधतमस्तथा तथा श्रूयते नादः।१४७ 
_ चित्त विषया से हटकर जैसे २ निश्चल भाव को मह्न | 
होता है, तैसे २ बाँसुरी के अति ऊँचे शब्द की समान | 
नाद ( अनाहत शब्द ) सुनने में आता है॥ १४७ ॥ 
भराखदङ्गशखाद्याहतिनादे मनः क्षणं रमत 
CN. च : ~ च = 
क पुनरनाइतेऽस्मिन्मधुमधुरेऽखणिडते स्वच्छे 
_ भेरी, मृदङ्ग ओर शंख आदि के आहत ( मनुष्य के उ- 
थांग से उत्पन्न होने वाले ) शब्द के होने पर जव मन 
क्षण भर को रमजाता हे अथोत आनन्द में मग्न : 
तो m इस परम मधुर, अखंडित और स्वच्छ अना- 
हत ( किसी मनुष्य आदि से उत्पन्न न होने वाले दिव्य ) 
शब्द (नाद) मे क्यों नहीं रमेगा ! अवश्य ही रमेगा॥ १४८ 
नादाभ्यन्तरवात्ते ज्योतियद्वत्तत हि चिरस । 
۳. di mls, a 1 
वत्र मना जान चन्न पुनः ससारबन्धाय १४६ 
उस नाद क॑ भातर की जो ज्योति ( प्रकाश ) चिर- 
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काल तक रहती है यदि उस में मनलीन होजाय.तो फिर 
बह्‌ ससारवन्धन का कारण नहीं होता है ॥ १४६ ॥ 
परसानन्दानुभवात्सुचिर नादानुसन्धानात्‌ । 
' अष्ठाश्चित्तक्षयो 5यस्यात्सत्स्वन्यलयेष्वनेकेष १५० 

नाद का अनुसन्धान करते २ अथोत्‌ अनाहत शब्द में 
रमण करते २ चिरकाल तक परम आनन्द का अनुभव 
करने से जो चित्त का ळय होता है वह अन्य अनेकों प्रकार 
के होने वाले चित्त के ल्या की अपेक्षा E है ॥ १५० | 

इति नादानुसंधानप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ ۱ 
ससारतापतत्तं नानायोनिश्चमसात्परिश्रान्तम , 
35:31 परमानन्दं न चळति चेतः कदा क्त्रापि॥ 
संसार के त्रिविध तापा से तपा हुआ और RT 
नाना प्रकार की योनियों में घूमने से थकित हुआ यह चित्त 
परम आनन्द को पाकर फिर कभी कहीं को भी चलाय- 
मान नहीं होता हे ॥ १५१ ॥ | ۱ 
373177517115 किमिदं 515557 ۱ 
| इति यातं मन्थरतां यदा तदा AA चतः१५१ ` 
अद्वेतरूप आनन्दभार से जब चित्त मन्थरता को मा 
| होकर “यह क्या वस्तु है ! में कौन हूँ! और यह कोन! है इस 
| अकार की दशा को प्राप्त होजाता है तव मूर्छित 5۱ 
e^ e x T e i تا‎ INN AN 
चिरतरमात्मानुभवादात्माकार प्रजापते चतः 
सरिदिव सागरयाता समुद्र भाव प्रयात्युच;१५२ 


(५७ ) ` 


जैसे वेग के साथ समुद्र मेको जाती हुई नदी सागररूप 
होजाती है तैसे ही चिरकालप्ेत आत्मा का अनुभव क- 
रने से चित्त आत्माकार ( आत्मरूप ) में लीन हो जाता 
हे॥ १५२ ॥ | 
आत्मन्यनप्रावष्ट चित्त नापेक्षत प॒नावधयान्‌। 
चीराददधतमाज्य यथा पनःक्षीरता न यातीह 

जैसे इस लोक में दूध में से निकला .हुआ घी फिर 
दधभाव को नहीं प्राप्त होता हे तेसे ही आत्मा में पणरूप से 
प्रविष्ट हुआ चित्त फिर विषयों की अपेक्षा नहीं करता है। १५३॥ 
ze ररि दृश्ये यदनुस्यूतहि आनमात्रे स्यात्‌ 
तत्रापक्षाण चच्चतस्तन्माछत भवात ॥ १५४ ۱ 

ठि में, zur ( देखनेवाले में ) और दृश्य में ( देखने | 

याग्य वस्तु ) जो अनुस्यूत ( पुराहुआ ) हे ओर जिस 
का AAA होता हे उस आत्मस्वरूप में उपक्षीण ( लीन ) 
हुआ चित्त मूछित होता है ॥ १५४ ॥ 
एकास्मन्‌ TAU त्रधा द्रष्टा दिक ह समदरति।| 
त्रिविध तास्मल्लीने दुड्यात्रमवशिष्यत पश्चात्‌ ॥ 

केवळ एक ही इक्‌ के होनेपर द्रष्ट आदि तीनों का उदय 


होता हे और इन तीनों के लीन होजानेपर केवल ex ही 
शेष रहजाय हे ॥ १५५ || | 


इति. मनोजय-प्रकरणम्‌ 
ڪڪ‎ 


अथ प्रबोध-प्रकरणम | 
SUIS गुड़ापण्ड यत्तत्तस्यांशकेऽणमात्रेऽपि 1 
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. एव पृथग्भावो गुड़त्वमघरत्वयोरस्ति ॥१५६॥ 


जो मधुरता गुड़ के पिण्ड ( गोले ) में है वही मधरता उस 
पिण्ड के अणुमात्र अंश में भी P इसप्रकार TEE और म- 
धुरत में भेदभाव नहीं हे ॥ १५६ Il 


अथवा न भिन्नभावः कपूरामोदयोरेवम्‌ | 


2116555517161 पसा जगदात्सता यात u 


अथवा जेसे कपूर और उस की सुगन्ध में भेद नहीं है 
एस ही जिन का मन आत्मस्वरूप होगया है उन पुरुषों का, 
सकल जगत्‌ आत्मस्वरूप होजाता है ॥ १५७ ॥ 
आतगम्भीरे5पारे ज्ञानचिदानन्दसागर स्फारे | 
कलसमारणतरला जांवतरङ्गावाळः स्फरात१५८ 
अथाह, अपार, चोंडे, ज्ञानस्वरूप चिदानन्द सागर में 
कमेरूप वायु से चलायमान जीवरूप तरङ्गमाला का स्फुरण 
होरहा हे ॥ १५८ II 
खरतरकरेःप्रदीत्तःभ्यादिते चेवन्यतिग्माँशो i 
स्फुरात सषेद समन्तादनेकविधज्ञावम्मृगतृष्णा॥ 
अति तीखी किरणों से प्रकाशवान चेतन्यरूप सूर्य के उ- 
दय होनेपर चारों ओर अनेकों प्रकारके जीवरूप ۲ 
मिथ्या ही स्फुरित होरही है ॥ १५६ ॥ Uum; 
अन्तरष्ट यस्मन्‌ जगाददमारात्‌ EUT | 
दृष्ट यस्मिन्‌ quad विलीयत काप्पसदूपम्‌ १६० 
जिसका, हृदयमें दशन होनेपर यह ब्रह्माण्डव्याप्त सकल 
जगत्‌ अपने समीप में दीखता है ओर जिसका एकवार भी 
होनेपर यह मायाकल्पित असदूप ( मायाकल्पित ) 





( ५६ ) 
संसार न जाने कहाँ बिळीन होजाता (है ॥ १६० | 
बाह्याभ्यन्तरपूणेः परमानन्दाणव निमझो यः। 
चिरमाप्लुत इव कलशो महाहदे जन्हुतनयायाः 


जैसे गङ्गाजी के बड़े गहरे 75 ( कुण्डे ) में चिरकालतक | 
डूवा पडाहुआ कलश भीतर ओर बाहर से पूण होता हे तसे 
ही जो परमानन्दके समुद्र में गोता लगाता हे वह भीतर वा- 
इरसे परिपृण होजाता दै अर्थात्‌ उसको फिर किसी विषय 
की इच्छा नहीं होती हे ॥ १६१ ॥ ॥ 
पूणोत्पृणतरे परात्परतरेऽप्यज्ञातपारे हरों; 
सम्वित्स्फारसुधाणुवे विरहित वीचातरङ्गादिभिः 
भास्वत्कोटिविकाशितोज्ज्वलदिगाकाश प्रकाश | 
परे, खानन्देकरसे निसझमनसांनत्व न चाहं 
जगत्‌ ॥ १६२ ॥ 1 


पूर्ण से भी पूर्णतर, पर से भी परतर और जिसका 
पार जाना ही नहीं गया है, वीची ओर तरङ्ग आदि से र- 
हित ज्ञान के अति विस्तार वाले समुद्ररूप, करोड़ों सूर्या स. 
प्रकाशित होने से उज्ज्वल दिशा ओर आकाश की समान | 
मकाशयुक्त परमात्मा श्रोहरिरूप निजानन्द में जिन का मन 
निमग्न हो रहा है उन ज्ञानियों की वृष्टिमं,तू+मे,और जगत्‌ 
यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्व वासुदेवम्‌? ऐसी बुद्धि 
होने के कारण उन का भेदभाव दूर होगया है ॥ १६२ ॥ 


»~ ج 
> ۰ € 


اک | 
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अथ डिधामक्ति-प्रकरणम्‌ | 
चित्त सत्तोत्पत्तो तडिदिव बोधोदयो भवति। 
: 285 स स्थिरः स्याद्यादे चित्त शुद्धिमुपयाति। 
चित्त में सत्वभाव की उत्पत्ति होने पर अर्थात्‌ चित्त 


में के तमोगुण ओर रजोगुण दूर होकर सत्वगुण का उदय 


होने पर मेथमंडल में बिजी चमक जाने के समान ज्ञान 
. का उदय होता ह इसकारण जव विकार दूर होकर चित्त 
शुद्धि को मासहोता है तब ही वह मुमुक्षु पुरुष स्थिर होता 
2 १६३ ۱ ۱ ۱ 


शुद्ध्याति दि नान्तरात्मा कुष्णपदारुभोजञ |. 


वसनमिव चारोदेभक्त्या प्रक्षाल्यते चतः १६४ 
श्रीकृष्णभगवान्‌ के चरणकमल की भक्ति के विना 


मनुष्य का अन्तरात्मा शुद्ध नहीं होता है जेसे रीठे आदि | 


के खार से युक्त 8] करके T€ धोया जाता है तैसे ही 
कृष्ण की भक्ति से चित्त धोया जाता है ॥१६४ | 
33270155 सुचिरं भस्मादिना शुद्ध | 
प्रतिफर्लात 33773: शुद्ध चित तथा ज्ञानम्‌ ॥ 
` जैसे मलीन दर्पण को बहुत कालपयन्त भस्म आदि से 
स्वच्छ करलेने पर उस में यदि मुख देखा जायतो अत्यन्तं 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब दीखता है तैसे ही चिरकाल पयेन्त भग- 


वान्‌ की भक्ति करके शुद्ध करे हुए चित्त में ज्ञान ۲ 


से प्रकाशित होता हैं ॥ १६५ ॥ Rag 
जानन्तु तत्र बीजं हरिभक्तया ज्ञानिना य स्युः। 


९३ 


HATH 5 एव ब्रह्मणो रूप ۱ १६६ ॥ 


ibm. 
۰ ۹ 
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जो हरि भक्ति के द्वारा ज्ञानी होना चाहते हों वह इस 
बीज को जानलें कि-त्रझ के दा रूप हैं, एक मूत्ते और 
दूसरा अमूत्त ॥ ۱۱ 
इत्यपनिषत्तयोवा दो भक्तो मंगवदपदिष्टो | 
कशादक्वशाद्वा मंक्तिःस्यादतया मध्य ॥१६७ ॥ 

ऐसा उपनिषद्‌ है ओर उन ब्रह्म के, दोनो रूपों के, भ 
गवान्‌ ने दो प्रकार के भक्त कहे हैं परन्तु इन दोनों में जो 
अमूत्तरूपका भक्त हे उसकी ESO और जो मृत्तेरूपका 
भक्त हे उसकी अनायास में मुक्ति होजाती है ॥ १६७॥ 
स्थूला स॒क्ष्सा चेति द्विविधा हरिभक्तिरुदिष्टा | 
आरम्भ स्थूला. स्यात्सूद्मा तस्याः सकाशाञ्च॥ 

श्रीइरिकी भक्ति भी भक्तिके तत्व को जाननेवालों ने | 
दा प्रकार की कही है, एक स्थूळ ओर दूसरी सूक्ष्म | 
मारम्भः म. स्थूल भक्ति होती हे और उसकी हटता होते होते 
अन्तरम उसी से सूक्ष्म भक्तिकी उत्पत्ति होतीहे ॥ १९८॥ ` 
5119] झुष्णप्रतिमाचन नित्यम । 
वावधाप्रचारङणहरिदासो सङ्गमः शश्वत्‌ १६९ 

अव स्थूल भक्ति का प्रारम्भ करने की रीतिः कहते हैं. 
۱3-۳ ग्रहस्य, आदि जिस आश्रममें हो उस आश्रम 
क निमित्त शास्र में कहेहुए धर्मों का. आचरण ( पालन ) 
करना नित्य श्रीकृष्ण की मूत्तिःका,नानाप्रकार की सामग्रि: | 
या स पूजन करना, सदा हरिभक्तों का सङ्ग करना ॥ १६९॥ 
कुष्णकथासश्रवण महात्सहः सत्यवादश्च | 


परयुवतोःपरद्राविण परापवादे पराङ्मुखता १७० 








( 4$) 


` श्रीकृष्ण भगवान्‌ की कथा सुनने में परम उत्साह रखना, 
सत्यवोलना, ۲ परघन और परनिन्दा से पराझाख 
( बचेहुए ) रहना ॥ १७०॥ oon o : ` 

' झाम्यकथासूदेगः सुतीथगमनेष तात्पर्यम्‌ ।: 

^ WC A टर 
| यदुपतिकथावियोगे व्यर्थं गतमायुरिति चिन्ता॥ 
` | विषयमोगकी वात्ती जहाँ हो तहाँ से घवडाकर उठजाना 
`| यदि तीये यात्रा को जाय तो तीर्थभावना से जाना मेला 
आदि देखने की वा अन्य किसी प्रयोजन की भावना से 
न जाना, जितना समय शीकृष्णमगवान्‌ की कथा के विना 
` | बीते उसको समझे कि-इतने काळ की मेरी आयु ह॒याही 
6 __ ९ * 

गई अथात्‌ कृष्णचचाके बिना व्यथे समय न खोना॥ १७१ ॥ 

T. E ^ es SOUPE SES 
एव कुवीत भाक्त कृ्‌ष्णकथानग्रद्दोपन्ञा | 

सम्तदति सृच्सभक्तियखां हरिरन्तराविर्शात ॥ 
. इसमकार स्थूल भक्ति करते २ श्री कृष्ण भगवान्‌ की | 
कथा के अनुग्रह से सूक्ष्म भक्ति उत्पन्न होती है; जिसके 
होने पर श्री हरि हृदय में प्रवेश करत हैं अथीत्‌ जिस के 
| प्रभावस अपने हृदय में ही श्रीहरिका दशेन होजाता है॥१७२॥ 
۱ ex dus e २०५ सत्तो 
स्मृतिसत्पुराणवाकयेयेथाश्ुतायाँ qure । | 
T E ~ त ०० oS तार e 
सानसपूजाभ्यासो विजननिवास$पै तात्पयस्‌॥ 
ufa और श्रेष्ठ पुराणों के वाक्यों से जैसी सुनीहो वैसी 
| ही श्रीहरि की मूत्ति की मानसिक पूजाका अभ्यास रखना 
| अर्थात्‌ घोडशोपचार से नियामत ربج‎ के सि- 
वाय हरसमय चलते फिरते बैठते खाते आदि सब समय में 
मन में श्रीकृष्ण का पूजन करते रहना और निर्णन( जहाँ 





( ६० ) 
मनष्य आदिको के अधिक आने जाने से भगगद्धक्ति की 
साधनागें विघ्न न हो ऐसे)स्थान अधिक रहने की इच्छा ॥१७३॥ 
Wei समस्तजन्तुषु कृष्णास्यावस्थितज्ञोनम्‌ । 
अद्रोहो भूतगण ततस्तु भतानुकस्पास्यात्‌१७४, 
सत्य बोलना, समस्त प्राणियों में कृष्णभगवान स्थित ह 


ऐसा जानना, सकळ प्राणियों में द्रोहभाव त्यागना तव मा- 
णियों के ऊपर दयारूप भक्ति का साधन:ठीक होता दै १७४ 


RI WIL b em 1 
प्रसितयद्च्छालाभे सन्तुष्टिदारपुत्रादो | 
e - १ 
ममताइान्यत्वमतो नेरहङ्वारत्वमक्राध; १७५ 
स्वयंसिद्ध जो कुछ जितना मिळजाय उतने में ही सन्तोष 
मानना, खी पुत्रादि में ममता छोड़ना, जिससे कि बन्धन के 
कारणभूत, खो, पुत्र धन आदि में का अहङ्कार दूर हो, , 
और क्रोध न करना ॥ १७५ ॥ 
मृदुभाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतो समता 
सखदुःखेशी तोष्णयदन्दसहिष्णु त्वमापदो न मयम्‌ ॥ 
कोमल वाणी बोलना, ( जिससे कि किसी को दुःख 
न हो ) सदा प्रसन्न रहना ( किसी के कुछ अपराध करने 
पर भी उसका अपकार करनकी चिता उद्रिभ न रहना) सुख 
दुःख ओर शरदी गरमी आदि द्वन्दों को सहने का स्वभाव 
रखना, आपत्ति आन पर किसी प्रकार का भय न मानना 
किन्तु धीरज के साथ भगवान्‌ का स्मरण करना ॥१७६॥ 
नद्राहारावहारष्वनादरः सङ्गराहित्यस्‌ । 
वचनेऽपि न ۱3513 नहरिस्मरणन शाश्‍वती ۱ 
उत्तम शय्यापर चित्तचाह तवर्छा सोते रहनेका त्याग, म 


चाहे सो भोजन करने का त्याग और चाहें जहाँ विहार कर 










o. A ^" OCS — 
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समय नष्ट करने का त्याग अधिक क्या सवेथा संसारासक्त 
पुरुषों के सङ्ग से दूर रहना, निष्कारण वत्तीव करनेमें समय 


- न खोना, निरन्तर नृसिंहरूप श्रीहरिका स्मरण करके शान्ति 


शाचा MUS ॥ ०९ FN ANN SN ~ 
कनाप गोयमान हरिगीते वेणुनादे वा | 
आनन्दाविभोवो युगपत्स्याद्‌ दृष्टसात्विकोद्रक, 
किसीके इरिगीत गानपर वा वेणुके शब्दमें. हरिगण गा- 
नेपर आनन्द की उमंग से एकसाथ साक्षात सात्विकपूत्ति- 
श्रीहरि का आविभाव होता है ॥ १७८ | | 
तस्मिन्ननु भवाति HT: TRAIT परास्मसखम्‌। 
स्थिरतां यात तस्मिन्‌ थाति सदोन्सत्तदन्तिदशाम्‌ 
उस सात्विकभाव का अनुभव करतेहुए परमारमस॒ख को 


ग्रहण करताहुआ मन स्थिरता को भाप होनेपर मदोन्मत्त 
गजराज की दशा को ग्राप्त होजाता है ॥ १७९ ॥ 


जन्तुषु 0: 
एतादृशी दशा चेत्तदेव इरिदासवर्यः स्यात्‌ १८० 
जव ऐसी दशा होजाय कि-सकल प्राणियों में भगवान्‌ 
की भावना करे अथात्‌ “सबै वासुदेवम्‌? ऐसा समझे और 
सकल प्राणियों. को भगवान्‌ के रूप में.देख तवही मनुष्य 


हरिभक्तों में श्रेष्ठ होता हे ॥ १८० ॥ 
इति द्विघामक्ति-प्रकरणम्‌, | 


Ce 
अथ ध्यानविधि-प्रकरण म. 


-यसुमातटनिकटस्थितद्वन्दावनकानन REN 


कल्पदुमतलभूमौ चरणं चरणापरि स्थाप्य१८१ 





( ६२ ) 


तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह वि sqq 
पीतास्वरपरिधान चन्दनकपरालिसाङ्गम्‌॥ १८२॥ 
आकणेपूणनेत्रं कुफडलयुगमांएड तश्रबणस्‌ | 
मंदस्सितमुखकमल सकोस्तुभादारमशिहारम्‌॥ 
बलयांगुलीयकाद्रानुज्ज्वलयन्त स्वलङ्कारान्‌ ॥ 
गलविलुलितवनमाछं स्वतेजसापास्तकलिकारं 
गज्ञारवालिकलितं गुञ्जायुञ्जान्विते शिरस । 
अज्ञान सहगोपेः कुज्ञान्तरवत्तिनं हरि स्मरत १८५ 
यमुना के तटके निकट हन्दावन कानन. को बडी भारी 
झाडी मे, कदस्वरूप कल्पदुम के नीचे की भूमि में चरण के 
ऊपर चरण स्थापित करके स्थित, मेघमण्डळ की समान 
इयामवणे, अपने तेज से यहाँ विश्वको प्रकाशित करतेहुए 
पीतास्वरधारी, शरीरपर चन्दन कपूर आदि का लेपलगाये 
हुए; काना पन्त विशालनेत्रबाले दोनों कुण्डलों से जिन 
के दोनों कण भूषित हें, जिनके मुखकमल में मन्द मुसकान 
हे, जिन के गळे में कोस्तुभमणि सहित उत्तम बनमाळारूप 
हार बिराज रहा है, जो अपनी कांति से खँडुए और अंगूठी 
आदि आभूपर्णो को उज्ज्वल mut हुँ, जिन के गले में 
बनमाला चारों ओर को छुड़करही, जिन्द ने अपने तेज | 
से ही कलियुग का तिरस्कार करा है, जो अपने RT 
गुज्जाआ का धारण करनपर गुञ्जारनेवाले भ्रमरो से घेरेगये | 
हैं ऐस, कुञ्जके भीतर गोपों के साथ भोजन करतेहुए जो. 
श्रीहरि उनका स्मरण क्रो।१८१। १८२।१८३। १८४।१८५। 
मन्दारपुष्पवासंमन्दानळेः सेवितं परानन्द म्‌। 


FS, ت‎ 
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सन्दाकिनीयुतपद परमानन्द प्रद महा पुरुषस्‌ ॥ 


सुरभीकृतादग्वल्यं सुराभिशतेरावृतं सदा परितः 
e es d A ۰ ۰ / 
सुरभात्तक्षपणुपर सुरभांय यादव नमत १८७ 
| मन्दार्‌ ( एकप्रकार के करपवृकष ) के पुष्पोसि वसे हुए मन्द २ 
पवना स सवन कर हुए, परम आनन्दमय, सकल दिशाओं 
को सुगन्धित करनेवाले, सदा सैंकड़ों सुरभि गोओं से 
चारो ओर घिरे हुए, देवताओं का भय दूर करनेवाले, 
गोपालन करनेवाले, परमानन्ददायक, महापुरुष, यदुकुल- 
भूषण श्रीकृष्ण जी को प्रणाम करो ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
| कन्द्पकोटेसुभगं वाञ्छितफलदे दयाणेवं कुष्ण 
TT कमन्यविषयं नेत्रयुगं दरष्टमुत्सहते१८८ | 
. करोड़ों कामदेव को समान सुन्दर) इच्छित फल देनेवाछे ¢ 
दयासागर, श्रीकृष्णभगवान्‌ को छोडकर यह दोनों नेत्र, 
और दूसरे किस विषयके देखने का उत्साह करते 9۱9۵6 ५ 
e 9 "- f^. e ० ۰ 
पुण्यतमामतिसरसांमनोभिरामांहरेःकथा त्का 
श्रोतुं IEE IF कथमादरवहात।१८९॥ 
परमपवित्र, अतिरसीली, मन को म्रिय लगनेवाली श्री 
इरि की कथा को छोड़कर यह दोनों कान, अन्य तुच्छ विषया , 
EET में केस आदर करते ई! ॥ १८६॥ | 
दोर्भाग्यमिन्द्रियाणां कृष्ण विषये हि शाइवातेक 
X ex S STS 
क्षणिकेष पापकरणष्त्रपि सजन्त 5 
< र - 
.  चास्तव में यह इन्द्रिया का दुभोग्य हे, जो सदा रहने ' 
` वाळे कृष्णरूप विषय को छोड़कर यह! पाप के देउ स 
स्थायी अन्य विषयों में आसक्त होती € ॥ १९० ۱ 
इति ध्यानविधि-प्रकरणम्‌ | 
سس‎ 
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अथ सगुणनिगंणयोरेक्य-प्रकरणस्‌ | 


श्रतिभिमहापराणेः सगुण-गुणातीतयोरेक्यस्‌। | 

~ A Y . - e e | 
यत्प्राक्त Te dut तदह वच्ययेपतिविशदार्थेम्‌ १९१ 
` भगवान्‌ के सगुण और गुणातीत ( निगुण ) रूपको 
एकता, शुतिया में ओर बढ़े२ पुराणों में गूदुरूप से कही है, 
उसको में यहाँ अतिसरल और प्रकटरूप से कहूँगा ॥१९१॥ 
भूतेष्वन्तयामी ज्ञानमयः सञ्चिदानन्दः। | 
प्रकृतेः परः परात्मा ग्दुकलतिलकः स एवायम्‌ 

` जो.सकल विश्व के चराचर प्राणियों में अन्तयीमीरूप 
से रहता है, जो ज्ञानमय हे, जो सत्‌ चित्‌ आनन्द्स्वरूप है 
ओर जो प्रकृति से पर है वही परमात्मा यह यटुकुलतिलक. 
श्रीकृष्णचन्द्र हैं ॥ १९२ ۱ ۱ 

- र थे " e^ 

ननु सगुणो ट्टश्यतनुस्तथेकदेशाधिवासञ्च | 
स कथं भवेत्परात्मा प्राक्रतबद्रागरोषयुत॥१९३। 

यहाँ शङ्का होती है कि-जो सगुण होगा उसका शरीर 
दानेवाला होगा तथा वह एकदेश (किसी थोडे से स्थान) 
म रहनवाळा हांगा आर अन्य सांसारिक पुरुषों की समान 
रागद्वेषयुक्त भी होगा, फिर वह ऊपर ( १९२ शोक में ) 
कहेहुए लक्षणोवाला परमात्मा केसे होसक्ता हे? ॥ १९३॥ 

हि. e ० ها‎ 
' इतर दृश्यपदाथा SEET चक्षषा सरदे | 
भगवाननया दृष्टया न लद्धयत ज्ञानद्ग्गस्यः ॥ 
X 2७ गीखनेवाले د‎ 

आर संसार के d सकल पदाथे इस स्थूल 

दि के देखने में आते हैं, परन्तु भगवान इस दृष्टि से नही | 
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देखेजाते हैं, क्योंकि-उन का दशन तो एक ज्ञानदष्टि से ही 
होसक्ता है ॥ १६४ Il | 
e. 2 ९ 
यद्विशवरूपदशनसमये पार्थाय दत्तवान्‌ भगवान्‌ 
दिव्यं चक्षुस्तस्माददृऱ्यता युज्यते TEU ।१९५। 
जब भगवान्‌ ने अञ्जन को अपना विश्वरूप > 
स्वरूप ) दिखाया था तव उस रूपके देखने के लिये अजुन 
को दिव्य चझु ( दृष्टि ) दी थी, इस कारण सिद्ध होता हे 
कि-श्रीहरि इन नेत्रां से देखने में नहीं आसक्ते ॥ १६५ ۱ 
साक्षाद्ययेकदेश वच्ुळमूपलभ्थते UTAH | 
(324 प्रकाश पति 25012: सवत्र दृश्यत युगपत्‌॥ 
सूथे का बिस्व जैस एक देश में प्रत्यक्षरूप स गोल दीख- 
ता है बैसे ही सव देशा में सत्र को एकसा दीखता ई आर. 
विश्व को प्रकाशित करता दै ॥ १९६ ॥ 
यद्यपि are usd तथेकदेशीव विभातियदुनाथः 
qa: सवोत्मा तथाप्ययं सञ्चिदानन्दः।१९७। 
तसे ही यह यदुनाथ ( श्रीकृष्ण ) साकार t और अन्य | 
साधारण मनुष्यां की समान एक देशी से भी प्रतीत हाते 
* तथापि यह सबैगत, सर्वोत्मा, ओर सत्‌ चित्‌ आनन्दः 
Ia | 
स्वरूप हं ॥ १९७ || Gud हो 
एको भगवान्‌ रेमे 1 . 
~ ~ we 40० 
अथवा विदेहजनकश्रुतदेवभूदेवयायुगपत्‌ १५८ 
5 NT PU 
अथवा कुष्णाकारां स्वचमू ठुयाधनाऽपङ्यत्‌ । 
] ۱ »6% 0० - 1 2 
275771357115 आत्मा भगवान्‌ हरराइ्वरःङऽ्णः 
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देखो-एकही भगवान्‌ ने एकही समय में अनकों गोपियों 
के साथ ( भिन्न भिन्न रूपसे ) उृत्यविहार करा अथवां 
विदेह जनक ओर शुतदेव भूदेव के विषें एकही साथ । तेस 
ही दुयोधन ने अपनी सकल सेना को कृष्णरूप देखा ( ऐसा 
चरित्र केवल परमात्मा में ही घट सक्ता है ) तिस से श्रीकृ- 
ष्णजी, जगत्‌ के आत्मा, सवेत्र व्यापक, भक्तों के दुःख हरने 
वाले ओर ईश्वर है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 
वक्षसि यदा जघान श्रीवत्सः श्रीपतः स कि द्वेष्यः 
भक्तानामसुराणामन्येषाम्त्रा फल सदृशम्‌ २०० 

शुनी ने विष्णुभगवान्‌ के हृदय में लात मारी जिस 
से उत्पन्न हुए चिन्ह को भगवान ने श्रीवत्स नामक भूषण 
रूप से धारण करा और वह श्रीवत्स उनको बुरा नहीं 
मालूम हुआ न उन्होंने भृगुजी से ही द्रेषभाव करा, ठीक 


ही है, क्योकि-भगवान्‌ के यहां भक्तों को, असुरों का 


3 


वा आंरों को कर्मानुसार समानही फल होगा ॥ २०० ॥ 
तक्मान्न कोऽपि IAT मित्रं नाप्युदासीनः | 
नृहारःसन्मागस्थः सफलःशाखी व यदुनाथः२०१ 
तिससे श्रीहरि का न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है और 
न कोई उदासीन हे, यदुनाथ श्रीकृष्णजी सन्माग में स्थित 
फलवाले दक्षकी समान हैं || २०१ | | 
लोहशलळाकानिवहे: स्पशोश्‍मनि भिद्यमानिऽपि । 
स्वणत्वसात लाह RIT विद्विषां तथा प्रासिः। 
RI x पारस पत्यरको यदि छेहे की शलाकाऔ के समू- 
हायर तोडी तव भी वह शलाकाओं का लोहा सुबरणरूप हो- 


» 
هی‎ फीकी: 
VOLS. ew 4 
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' जाता है, तेसेही यदि शत्रु होकर द्रेषभाव से भगवान का 
चिन्तवन कियाजाय तत्र भी भगवान्‌ उस चिन्तवन के प्र- 
भावस TIT रखनवाछों को भी सद्वाते देते &ll २०२ || 


नन्वात्मनः सकाशादत्पन्ना जावसन्तातश्चयस्‌। 
जगतः प्रयतर आत्मा TDA नेव सम्भवात 


पहा शङ्का 3۳ कि-'एकोऽइं बहुस्यां प्रजायेय’ इत्यादि 
भुतियों के अनुसार आत्मा से शी यह सकळ जीवसमूह उ- 
त्पन्नहुए हैं ओर आत्मा जगत्‌ का परममिय है सो,यह ऐसा 
हाना 551117 सगुण म तो नहीं वनसक्ता ॥ २०३ ॥ 


5616۲1130» 7 | 
दाररजमाइ कतुसवत्सगापान्‌ विनिमम खस्मात्‌ 
ऊपर के छोक में करी: हुई शङ्काका उत्तर कहते हैं कि- 
देखा सगुण रूप परब्र. श्रीक्रुष्णने, ब्रह्माजी के वत्सहरण 
करन क समय, जस २ जो वत्स खाल आदि ब्रह्माजी के 
`| द्वारा RT थे वैसे २ ही भिन्न २ अवस्था,रूप,वासना और 
आभूषणवाले, अपन शरीर से ब्रह्माजी को मोहित करने 
को ( ब्रह्माजी का अभिमान दूरकरने को ) रचे ॥ २०४॥ 
571771 THIET: चुद्रास्तु व्यञ्चरन्तोति | 
शुत्यथ दशयतु स्वतनारतनात्ल जावसन्दाह्‌ 
| देखो-साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण भयवान्‌ ने, यह जो अ 
| पचे शरोर स वत्स गोपादिक जीवों की रचना करी सो 
| ٩۳37: छुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्त्येवमवास्मादात्मनः सबै 
| भाणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणिभूतानि व्युचरन्ति'अ- 
योत जैसे अभि से इन्धनादि उपाधि के कारण छोटी २ 












P" 
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muc निकळती हैं तैसे ही आत्मा से सकल प्राण, 

` सकल लोक, सकळ देव और सकल प्राणी उत्पन्न होते हैं, 

इस p का अथे भत्यक्ष करदिखाया | इस से सिद्ध हुआ | 
कि vcre परमात्मा निशुणरूप से जो छुछ करते हैं बह 

सगुण रूपसे भी करते परन्तु इस प्रभाव के जाननेको भगवान्‌ 


की भक्ति करना चाहिये ॥ २०५॥ 
यमुनातीरनिकल्ले कदाचिदपि वत्सकांश्वचाररयात 
कृष्ण तथायेगापेषु च वरगाष्ठेषु चारयत्खारात्‌ 
qui निरीच्य दूराद्वावः FET । 
तदभिमुख ۰ 953712 दुदाराः२०७॥ 
eH भूयः खुतस्तनीः प्राप्पपूषचत्सानि | 
प्रथरसनयालिहन्त्यस्तसकवत्यःप्रपाययनूअमुदा 
गोपा अपि निजबाल/नूजगहुमूघोनमाघाय | 
इत्थमळ्लोकिकलोभस्तेषां तत्र क्षणं वद्र्ध॥२०९॥ 
गोपा वस्साश्चान्या पूव कृष्णात्मका ETWAS Û | 
तेनात्मनः प्रियत्वं दशितमतेषु कुषणेन॥२१०॥ | 
प्रयः पत्राद्वित्तास्रियोऽन्यस्माञ्च सदस्मात्‌ । 
अन्तरतर यदात्मत्युपनिषदः सत्यताऽभिहिता || 
किसी समय quan की कुञ्ज में कृष्ण के 
चराते हुए, ओर अन्य हृद्धगोपों के कही समीपके शरेष्ठ गो 
में गोओ के चरातेइए क्षणभर को यह लीला हुई क 
ऐं दूर सही बछढ़ों को देखकर परम स्नेह में भरगई औँ 
उन वछड़ों की ओर को दौदती हुई आई, गोपां ने है| 
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| तनाही रोका परन्तु न रुकी ओर दूधमरे स्तनोंमें से बारं- 
` | बार दूधको टपकाती दुई अपने पहिले ( बड़े ) छदो के . 
| गस आकर, छोटे २;बछर्दोवाली होकरभी, उन बढे quet 
ME ees के साथ जीभ से चाटती हुई दूध पिलानलगी | 
۱ गोपा ने भी अपने २ वालकों को गोदी में लेकर उनके म- 
स्तक का सूघा । इसप्रकार तहाँ क्षणभरको अलौकिक प्रेम 
1 | बढ़ा । गोप, वत्स और गा सव अपूर्व कृष्णात्मक हुए । 
इस लीला से श्रीकृष्णजी ने इन सव में आत्माका प्रियत्व 
दिखाया ओर 'तदेतत्मेयः पुत्राखयोऽन्यस्मात्सर्यस्माद नन्तरं 
' यदयमात्मा' इस उपनिषद्‌ की श्रुति की सत्यतां करा दिखायी 
॥ २०६ ॥ २०७ ۱ २०८ ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
| | ननु उच्चावचभूतेष्वात्मा सम एव वत्ततेऽथ हरिः 
1| दुय घनेऽजुने वा तरतमभावं कथं नु गतवान्‌ सः 
तह शङ्का करते हैं कि-आत्मा तो ऊँचे, नीचे, छाटे बढ़े 
| | सकळ प्राणियों में समानभाव से वत्तमान है फिर उन शी 
हरि वसुदेवकुमार ने, दुर्योधन और अजुन में भेदभाव से 


| कैसे वत्ताव करा ? ॥ २१२॥ . न 
वधिरान्ध-पेगु-मूका दीर्घाः खवाः सरूपाश्च | 
सर्व विधिना दृष्टाः सवरसगगाश्चतुभुजास्तेन ॥ 
पहिले बछडे आदि चुराकर लेजानेवाल ब्रह्मा ने फिर 
आकर गोप 355 आदिको को ही जैसा का तेसा 
गेहाँ देखा किन्तु किसी क्षण में बहिरे, अन्धे, गँग, लम्बे, 
चेनि, बछड्ोसहित सकल ही ग्वाल विष्णु की समान च- 
2۳ मूत्तिबाले भी देखे, ( इसकारण परमाथ दृष्टि से दे- 
bd तो श्रीकृष्ण वास्तव में ही परत्रहारुप ओर कश 


RS अन्यथाकचु समथ थे ॥ २१३ ॥ 











1 
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भतसमत्व TEU समा ।ह AUNT नागन | 
` लाकः समाख्राभवत्युपानषदा भाषतः साक्षात 
नृहरि भगवान्‌ सकल प्राणियों में समान भाव से हैं,जो 
आत्मा मच्छर में है वही हाथी में हे अधिक क्या त्रिलोकी 
मै परमात्मा एकरूप से व्याप्त हैं, ऐसा साक्षात्‌ उपनिषद्‌ 
का कथन हे, परन्तु इस का अनुभव विना भगवान्‌ की कृपा 
नहीं होसक्ता ॥ २१४॥ 
आत्मा तावद भाक्ता तथव नन्‌ वासदवइचत्‌ | 
नान।कंतवयलेः पररमणामिः कथ रमत॥२१५॥ 
सुन्द्रमाभिनवरूपं कुष्णं TET विमोहिता गोप्पः 
TATA मनसा 1215511 IT: Il 
गच्छन्त्यास्तष्ठन्त्या 1 557171557 भञ्जानाः 
कुष्णम्विनान्वाविषयं समक्षमापे जातु TT 
दुःसहविरहञ्रान्त्या स्वपतीन्ददृशुर्तख्न्रांश्र पूर 
हारेरयमिति सुप्रीताः guru ganar. 
शङ्का होती हे कि-आत्मा तो. अभोक्ता है और यदि 
तेसाही वसुदेव कुमार श्रीकृष्ण को भी, सगुणब्रह्म मानकर 
कहो तो मळा केस TORT हे? क्याकि-्यदि ۱ 
AUT आत्मा की समान अभोक्ता होते तो नानाप्रकार मे 
छलबल के यत्न करके पररमणियाँ के साथ क्‍यों विहार | 
करते १ { तहां कहते हैं कि-ऐसी शङ्का पामर पुरुषां 
हे कि-जो.कृष्ण के चरित्रो के रहस्य को नहीं समझते Û 
क्योकि देखो ) सुन्दर अलौकिक रूपवान श्रीकृष्णजी की 
देखकर गोपिये माहित हई ओर मनसे उन कृष्ण की | 
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| अभिलाषा करती हुई, उनकी भ्राप्ति की कामना से विरह 
॥ | की व्यथा को माम हुई, م7717‎ चलतीहुई, बैठी ` 
13 m के कामकाज में छगी हुई, और भोजन कर: 
A ती हुई अपने नेत्रों के सामने विद्यमान भी अन्य बस्तु 
: को कभी नहीं देखती थीं, सब wen कृष्ण को ही 
ग | देखती थी,ओर जिस समय किञ्चित्‌ भी ध्यान वटजाता था 
ता कष्ण के विरह की भ्रांति से विव्हळ होकर अपने पति, 
ZW ऑर पशुओं को यह कृष्ण ही हैं ऐसा निश्चय करके बड़े 
प्रेम के साथ उनको वेग से आलिङ्गन करती थीं ॥ २१५ || 
॥ | ॥ २१६ ॥ २१७ ॥ २१८ Il | 
| कापि च 501۳6 कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याः 
۱۱ आपिवरस्तनामेति साचाद्व्यासो नारायणाः SITE 
साक्षात्‌ नारायणावतार व्यासजी ने श्रीमद्भागवत में 
भगवान्‌ की रासकीड़ा के वर्णन के समय वर्णन करा है. 
; कि-जव गोपियों के अभिमान से भगवान्‌ अन्तधीन होगये 
* | तव कृष्णमगवान्‌ की अनन्यभक्त गोपिये कृष्ण के बिना 
॥ | चित्त को शान्ति न देखकर स्वयं ही अपनपे को भूलकर 
दे | ओर कृष्ण के ध्यान में लवलीन होकर कृष्ण की लीला 
र करने लगी; ज़ब एक गोपी पूतनारूप बनी तव दूसरीने कृष्ण 
| | रूप बनकर उसका स्तन पिया ( हा ! वास्तव में वह नार- 
۱ की जीव हैं जो गोपियों की ऐसी अनन्यभक्ति के रहस्य को, 
{| न जानकर दोषारीपण करते हुए पाप के भागी बनते 
।| है )॥ २१९॥ ud 
j| तस्मानिजनिज दयितानकुष्णाकारानतगलियोतक्य 
j| सपरनूपतिपल्लीनामन्तर्ममी हरिः साक्षात्‌्२२० 


aj 


Y 
। | 
۰ 
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वह गोपिय ۱۳۲ की अनन्यभक्त थीं इसकारण 
` ही “सर्व TER, ऐसी दृद्‌भावना होने से उन्हा ने अ- 
पने पतिया को भी कृष्णरूप देखकर कृष्ण को साक्षात्‌ पर 
ब्रह्म जाना और उन की प्राप्ति में सकल संसारी दि- : 
खावटो को त्यागदिया, इसकारण श्रीहरि कृष्णचन्द्र शत्रु 
मित्र, राजा और खरी आदि सव में साक्षात्‌ अन्तयोमी 
रूप से विराजमान हैं ॥,२२० II 

परमाथतो विचारो गुडतन्मधुरत्वदृष्टान्तात्‌ | 
1517711 नरदहं परसात्माकारतां याति २२१ 


x यदि परमाथरूप से विचार किया जाय तौ मधुरता 
ओर गुड़ के दृष्टान्त से नाशवान भी मनुष्य शरीर परमात्म- 
भाव को प्राप्त होजाता हे ॥ २२१ ॥ : 
किस्पुनरन्तशक्तलाळाव पुरीशवरस्येह | 
कसोण्यलोकिकानि श्वमावया विदधतो नहरे:॥ 

जब साधारण मनुष्यशरीर परमात्मभाव को प्राप्त हो- 


सक्ता है तो फिर इस संसार में भक्तों के निमित्त धारण 
35 अपनी माया से अलोकिक कमे करनेवाले 
जगदीश्वर श्रीहरि के दिव्य लीलाविग्रह का तो कहना | 
ही क्या हे? ॥ २२२ ॥ | 
सञ्चक्षणन कुपितां विकसितवदनांस्वमा तरवे 
ex وچ‎ NN ० (००० ex EN 
۱333551151050 FITTEST ۱ 
. देखो-शरीकृष्णजी ने वालक अवस्था में जव मृत्तिका 
खाई तब कुपितहुई और मेमवश و‎ अपनी माताको) : 
अपने मुख में aT तो नहीं किंतु अखिल विश्व दिखा . 
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la! es 
दिया, सो-यह उनके RACE ER बात नहीं थीं: क्य्नो- 


किवहतो :विश्वरूप हैं॥॥:२२३-॥ :: fi: fs हाने 
ईति 01۳۳۳ 





سے 2۳7 


अथ आनुग्राहक-प्रकरणास्‌। 


“ददावपसस्ततय गढ्क ۲ गह ۱ 


QET 7 आसात्कुषण पणा FE: 1 
देखो-पूतना अपना विषभरा घोरस्तन पिळाने के नि 
मित्त श्रीकृष्ण.के घर आइ; परन्तु भगवान WE न्या- 
यकता हे उन्होने केवळ 1 उसका स्तन लेने के कारण 
से ही उस को माताकी गति दी, वास्तव में पूतना: .बई 
भाग्यवती थी जो.उसका विश, भस्म ओर कीटरूप पार- 
णाम को प्राप्त होनेवाला देइ FIT हुआ || २२४ ॥ 
अजनयत्यथतरशुकट नजानकटस्वाकूतापराधमापे 


कण्ठाश्ठषविशुषादवधोहाल्यतर कुष्णः।२२५। 

देखो - शकटासुर श्रीकृष्ण का प्राणान्त करन को आया 
परन्तु. ]وج‎ ने वालक अवस्था में ही उसके ऊपर भी अनु 
ग्रह करा, क्योंके-अपराध करनेवाले भी बडेभारी शकटा- 


` सर को अपने समीप को लाकर अपने 'कण्ठ स. लगाय 


) निष्पापकरं ) उस असर का वध करा. ( जिससे परम 


गति को प्राप्त हुआ )॥ ۷ 
7771377 तरू 01 


रिङ्गज्ञङ्गणंस मो स्वमाळयं प्रापयन्नृहारः॥२२६॥ 
रेखो--श्रीहरि ने;ःजव माता ने ۳۳۳ बांध दिया 
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उससमय चिरकाल से खिन्न होतेहए यमडाजुन नामक esl 
को आँगन की भूमि में घुटनों चलते २ उखाइकर अपने 
धाम को ۱ 

^ २ ^ - A - XC n^ e 
नित्य त्रिदशद्दषी येन च TUATHA: केशी i 
काकः कोऽपि वराको वको5प्यशोक गतो लोकस | 

देखो-अपने भक्तों के दुःख हरने बाले जिन श्रीहरि ने. 

नित्य देवताओं के द्वेषी केशी असुर को मृत्यु के वश में प- 
हुँचाया ओर उस नीच काक समान पक्षियों की योनि के व- | 
कासुर को जहाँ शोक नहीं, ऐसे लोक को पहुँचादिया (क्या | 
यह और किसी से होसक्ता है ? )॥ २२७ | 
गोगापीगोपानां निकरसहि पीड़यन्तमतिवगात्‌ 
अनघमघासुरमकरात्एृथृतरमुरगश्वरं भगवान्‌ | 

देखो-भगवान्‌ ने, गो, गोपी और गोपों के समूह को निगल _ 
कर उदर में.पीड़ा देते हुए बडे भारी HURTS अघासुर को 
भी निष्पाप MAT ॥ २२८॥ ` 
पीस्वारणयहुताशनम सह्यतत्तजसो हेतेः | 
दृग्धान्मुग्घानखिलाञ्जुगाप गोपान्‌ BITTY: | 
. -देखो-जव बन में अभि लगी ओर उस अभ्निकी असह्य 
STET ठपटो से भस्म होतेहुए सकल मुग्ध ( किसीप्रकार का 
उपाय न करसकनवाले ) गोपोंकी, कृपासिन्धु भगवान्‌ ने उस 
सकळ अभि का पान करके रक्षा करी ॥ २२९ ॥ 
पातुगाकुलमाकुलमशानिताडहषणेः कृष्णः N ` 
असहाय एकहस्ते गोवन मृद द्वाराञ्चेः॥२३०। 


/ 
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देखो-जिस समय FEY कुपित होकर ब्रज के ऊपर व- 
जपात बिजली आदि सहित मूसलघार जलकी वर्षा करी 
उस समय भ्रीकृष्णजी ने ब्रज की रक्षा करने के निमित्त विना 
किसी की सहायता के हाथ की एक अंगुलि के ऊपर बहुत 
ऊचा करके गोवद्धेन को धारण करा ॥ २३० ۱ 

NUES ~ क 9 . ७०, 
वासालाभाकलित धाइद्रजक शिलातलेईत्वा | 
विस्थृत्यतदपराधं बिकुण्ठषासो$पितस्तस्मै२३१ 
` _ देखो वस्नमात्रके लोभ में भरेहुए, वस्न धोतेहुए रजक 

को शिलातलपर प्राणहीन करके श्रीकृष्ण ने उसके अपराध 
की ओर कुछध्यान न करके उसको अपना वैकुण्ठधामदिया २३ १ 
ba e ۳ - +) 
। त्रेधावकश्रीरामतिलस्त्ोष्ठीं स्खलद्वपुवेचनात्‌। 
| * स्रकूचन्दनपरिताषात्कुब्जासज्वाननामकरोत्‌॥ 

देखो-जिसका शरीर तीन स्थान टेदाथा जिसका ओठ 
. अतिलम्बा था, जिसका शरीर वेडील था, जो सुम से पूरा२ 

कोई वचन भी नहीं उच्चारण करसक्ती थी, उस अधम कु- 
व्जाको-भी भगवान्‌ ने, केवल माला ओर चन्दन से प्रसन्न 
होकर सुन्दरमुखी करदिया ॥ २३२.॥ | 
تم‎ | ॥ = e 
निहतःपपात हरिणा हरिचरणाग्र कुवळ्यापांडः 
_तुङ्गोन्मत्तमतङ्गः पतङ्गवदीपकस्याग्र ॥ २३३ ॥ 
` देखो-ऐसा बली वड़ा ऊँचा उन्मत्त ۲ 
पीड्‌ श्रीहरि का वध कराहुआ उनके चरण के समीप में ऐसा 
गिरा जैसे पतङ्ग दीपक से मरणको प्राप्त होकर उसके आग 
गिरपड्ता है ॥ २३३ ॥ ا‎ 

^ -— A“ = 

युद्धमिषात्सह रङ्ग भ्ीरङ्गनाङ्गसङ्गम ۲ 


OR) 
2۱55۱0116 य॑य divis यस सपादि॥२३४॥ 


कंस्‌ की से भारूप संमरभूमि ( कुंइ्तीके अखाड़े) में sf 
आर चाणूर युद्धक वहानेसे लक्ष्मीपाते भगवानक पवित्र अङ्गके 
सङ्ग को पाकर तत्काळ मुक्तिपर्द को प्राप्त होगये २३४ ॥ 


दहक्कतादपराधाद्रकुण्ठात्काण्ठतान्तरात्मानम्‌। 
यढवरकुलावतस; कस [वध्वसयामास ॥२३ ५॥ 
- पकुण्ठ म जान के निमित्त जिसका अन्तरात्मा उत्काण्ठित 


होरहा हैं इसकारण हो देह से (चित्त से नहीं) अपराध करने : 


वाल कंसका,यदुवरकुलावतंस श्रीकृष्ण ने विध्वंस करा अथात्‌ 
. नवधांभक्तिं के अन्तंगेत वेरभाव से भक्ति करनेवाले कस को 
भगवान्‌ ने संसारवन्धन से छुटा मुक्ति पद दिया | २३८ | 


हारसन्दशनयागातृप्थरणताथानमञ्जततस्मे। 


भगवानु प्रददाद्यःसद्यश्चव्याय सायुज्य म्‌॥२३ ६॥ 


श्रीहरिद्शेन के योग से, वडेभारी रणतीथ में गोता लगाते 
हुए:तिस प्रसिद्ध AO व रखनेवाले चेदिराज शिशुपालको 
जिन भगवान्‌ न सायुज्य मुक्ति दी ॥-२३६-॥ | 


साना दाभरवतारानहता;ः सरावाद्विषो qua: 


नातास्तानज्रूपतत्रचमाक्षस्यकावाता ۳۶9۱ 


श्रीहरि: न मत्स्यादै अवतार धारकर देवताओंसे द्वेष करने 
वाले बहुत से: देत्याका बिनाञ्चः कराः ओर उनः को सारूप्य 
दिया फिरबहाँ मोक्ष का तो कहना ही क्या ۲ ۱59۰ 


य यदुनन्दनानहृतास्ते तु भयः एनंसव प्रापः। 
तस्मादवताराणामन्तयामी प्रव Sp कृष्ण;२३८ 








( ७७ ) 


यदुनन्दन भगवान्‌ ने जिन असुरो का वंधकरा बह फिर से- 
सार मं जन्म का नहीं प्रासहुए, इसकारण प्रतीतः होताहे و‎ 
मोक्षदाता अन्तयामी कृष्ण अवतारो के प्रवत्तेक हैं ॥२३८॥ 


ब्रह्माण्डानि EIT पङ्कज भवान्‌ प्रत्य णडमत्यदुतान 
गापान्‌ वत्सय॒तानद्शयदज विष्णनशषां श्र यः 
21۳75111135 स्वाशरसा धत्त च मात्तत्रया 
त्कुष्णाहेएथगास्ति कोऽप्यविकृतःसच्चिम्मयानीलिमा॥२३९॥ 
जव ब्रह्माजी ब्रज में आय ग्वाल-गो-बछरादि चराय WR, 
आर उनको ब्रह्मलोक में रखकर व्रज की दशा देखने को लो 
टकर आय तो कुष्ण ने उनको, बहुतसे ब्रह्माण्ड ओर उन मं 
अति WET अनका ब्रह्मा, गो 1951371 सहित गोपाल 
और अनेकों विष्णं दिखाये, जिनके चरण के जलको ( ब्रह्म- 
द्रवरूप भगवती गङ्गाको) साक्षात्‌ शिव. अपने मस्तकपर धारण 
करते हे इसकारण PRT श्रीकृष्णजी निर्विकार, संचि भय 
नीलिमां रूप कोई अनिवेचनीय वस्तु ( ब्रम ) ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव इन तीनों मूत्तियोंसे पृथक हैं.॥ २३९॥: ° 


कृपापात्र यस्यःत्रिपररप्रम्भाज्वसातेः, .. ` 
संता जन्होः पता चरशंनखनिणेजनजलम्‌। 
qur वा यस्य त्रिभवनपतित्व OAHU, 
निदानं सोऽस्माकं जयात कुलदेवायदपातः२३० 
त्रिपरारि शिव ओर कमलासन ब्रह्माजी जिनके ऊंपापात्र 


"X, परमपवित्र जान्हवी गङ्गा जिनके चरण के नख-कां धो- 
बन है, जिनका दान, त्रिलोकी; का पतिपयेन्त 'बचादेचा म 


( wc ) 


सिद्ध हे, ऐसे बिश होकर भी जगत्‌ के आदिकारण हमारे 
कुलदेव यदुपति कृष्ण सर्वोत्कष करके विराजमान हैँ॥२४०॥ 


मायाइस्तेऽपयित्दा भरणक्कतिकृते मो हमूशेद्भवंमां ` 


मात:कृष्णाभिधाने चिरसमयमुदासीन भावंगताति। 
कारुण्येकाधिवासे सकृदपित्र दनं नेक्षसे रवम दीय 
तत्सवज्ञ न कत्तु प्रभवसि भवती किं नु ETR 
भगवान्‌ के अनन्यभक्त “त्वमेव माता च पिता त्वमेव” 
इस महाभारत के ममाणानुसार माता पिता आदि सकळ 
भावों से भगवान्‌ की प्राथना करते हैं तिसीके अनुसार 
भगवान्‌ के अनन्यभक्त ग्रन्यकार कृष्ण की मातारूप से प्रा- 
के द्वारा संसार में जन्म धारण करनेवाळे मुझ को उदरभरण 
का काय करने के निमित्त मायाके हाथ में अर्पण करके चिः 
اد‎ उदासीन ८ होगई SN e 
रकालस उदासीन होगई है और हे दयाळुता की एक स्था- 
TT UIT ! तू एकवार भी मेरे दीन मुखको नहीं दे- 
S सो En ! क्या तू मेरे संसारवन्धन के मूल 
माइका शान्ति करने को समर्थ नहीं है ! किन्तु तू सैसम- 


है अतः मेरे मोहबन्धन को काटकर मोक्षसुख दे ॥२४१॥ 


उदासीनः स्तब्धः सत्तमग॒ण; सङ्गराहितो, 
भवांस्तात; कात; परामेह भवेज्जीवनगति; | 
अकस्मादस्माक यादै न कुरुत स्नेहमथ तत्‌, 
वसस्व स्वीयान्तविमळजटरेऽस्मिन्‌ पुनरापे२४२ 
अव पितारूप से थना करते हैं कि हेकृष्णपित; ! में 


येना करते हैं कि हे कृष्णनामक मातः ! मोहरूप मूल(जड़) | 


S ——— ~~~. 0 
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संसारवासनाओं में पड़कर उदासीन हूँ, स्तब्ध हुँ निरन्तर 
गुणहीन ओर साइुसङ्गहीन हुँ, आप समान पितकि होतेहुए अव 
मेरी इस संसार में आगे को जीवन की इससे अधिक क्या 
दशा होगी ? यदि आप मुझ से अकस्मात्‌ पितृवात्सल्यरूप 


वह प्रसिद्ध स्नेह नहीं करते हैं तो अव फिर मेरे इस हृदयको . 


निमेल कर तिस में बसा ॥ २४२ ॥ 

लाकाधीशेरवयीशकिमितिभ व भवा वेदनास्वश्रितानां 
सङ्कोचःपङ्कजानांकिमिह ससृदितेमण्डलंचण्डरसेः 
भोगःपूरा जितानांभवतिशु वित्त गां कमे णां eei 
तन्मे दृष्टेनपृष्टेननु दनजनपेरूजित निजित ते ॥ 


Ww. ی‎ 


त्रिलोकीपति आपसमान स्वामी के होतेहुए आपके आ- . 


श्रिता को संसार से प्राप्त होनेवाली पीड़ा किसकारण ! 
अथात्‌ ऐसा नहीं होना चाहिये, क्योंकि-क्या इस जगत्‌ मे 
चण्डकिरणधारी सूये का उदय होनेपर कमल Ha रहते हैं ! 


किन्तु नहीं. यदि कहो कि-पूवेजन्मों में करेहुए कर्मोका भोग 
` भूतलपर मनुष्यों को अवश्य. होता है तो-मैने elle 
हे कि-आपने, अपने को मनुष्यों के द्वारा पुष्ट होनेवाले दे- 


त्यराजों का बड़ाभारी पाप दूर करा है, क्योंकि--उन को 
मुक्ति प्राप्हुई ॥ २४२ ॥ | 


ll 


नित्यानन्दसघानिधरघिगतः सन्नीळमेघःसता- 
मोत्कणव्यप्रबलप्रभज्ञनभरेराकर्षितो वषति | 
विज्ञानामृतमद्धत निजवचोधाराभिरारादिद 

चेतश्चातकचेन्नवाञ्छतिसृषाकान्तो सिऽसोऽपिकिम 
हे चित्तचातक ! नित्यानन्दसुधासपुदर से उठाहुआ स- 





(<) 


दप नीलमेंघ (कृष्ण ), भक्तों की उत्कण्ठारूप प्रवल वायु 
के झोकों से खिचाहुआ, अपनी TET धाराओं से यह 
समीप में है अद्धत विज्ञानरूप अमृत ( गीता ) को वरसा रहा 
है, यदि तू उस की इच्छा नहीं करता हे तो क्या मायास मो- 
हित होकर सोरहा हे? ॥ २४४ ॥ 


चेतश्वञ्चलतां विहाय पुरतःसन्धाय कोटिद्वयं 
तत्रेकत्र निधाहे सवाविषयानन्यत्र च श्रीपतिस | 


विश्रान्ताहितमप्पहाकनतयोमध्यतदार्याच्यतां 
यक्ल्यावान सवेनयत्र परमानन्द श्चतत्सेव्यताम्‌॥२४५॥ ` 


- ERE س س‎ n SS —nÀ — e — 


हे चित्त! चञ्चलता को त्यागकर अपने सन्मखदो पंक्ति . 


कर; उन में स एक ओर सकल विषयों का आर दूसरी ओर 


लक्ष्मीपति भगवान्‌ को स्थापन कर ओर फिर उन दोनोका . 


विचारकर RAAT आर अपनाहित किसमेह. युक्ति वा अ- 
नुभव से जिस में परमानन्द प्राप्त हो उसका सेवनकरं ॥२४५॥ 


पत्रान्पाज्ञमथा्रयाऽन्ययवतावत्तान्यथाऽन्यद्धन 


भाज्यादिप्त्रापे तारतम्यवशतो नाल समत्कठया 
. 7011518957115 संपादित चतस्यनन्ते विभो 


` सांद्रानंदसृधाणते बिरति स्वैरं यतो निर्भयम्‌॥ 


पुत्र, पात्र, स्री, 1۳۳ धन, परायाधन ओर भोजन के 
पदाथ आदिको में उत्कण्डा करना मनुष्यजीवन के लिये प- 


यपत नहीं है क्योकि इनभागपदार्थों में देवाधीन न्यूनाधिक - 


भाव होतों है; माणी की इच्छा के अनुसार कुळ नहीं होतारें' 
चित्त मै अनन्त, सबेव्यापी सान्दानन्दसधासमुद्ररूप यदुपाति 


95 क. 0७०००० 


se DN سم‎ 


( <१) 


& भगवान्‌ के. आकर विराजने.पर. वह दशा नहीं रहती 3, 
क्याकि उससंमय मनुष्य. देव आदि क बन्धन से रहितःनिभय 
दाकर यथष्ट विहार करता ह॥ २४६॥ ` | 
۳ ۷ ۵ किञ्चत्फल्सप्पितम्‌ 
क ۱ 
۱ ۷1 ٩۲۲15: 7 
IR SIRT दमन क नृपातना स्वगावगश्चाकिम्‌,. 


कोई किसी इच्छित फळ की प्राप्ति के निमित्त प्रतिदिन 
| भगवान्‌ का काम्यकमो के द्वारा पूजन करते हैं, कोई संवग 
` अपवगे की प्राप्तिके निमित्त अन्य योग यज्ञाद के द्वारा 
' भगवान्‌ की आराधना करतेह परन्तु, यदुनन्दन कष्णके दोनों 
| चरणोंके ध्यानको सावधानी, की इच्छा. करनेवाले हमें छो- 
कसपूहसे, आज्ञा चलाने से, किसी राजा से वा स्वग ओर 
अपवगे से भी कोन प्रयोजन है! अथात हमें कुष्ण के च- 

के ध्यानके सिंवाय और किसी पदाये की इच्छा नहीं है। 


आशितमात्र परुष स्वाभिसखं कषात ATT: | 
लो इंमपचस्बकाइसासन्सखमात्रजड 1۱ 
। ۲ चुम्बुक पत्थर जड लोहेको भी सन्मुख आतही सं 
चलेता है तैसे ही लक्ष्मीपति भगवान्‌ अपना अनन्य आः 
श्रयःकरनेवाले सन्मुख आयेहुए पुरुषका अपने समीप का 


खैचलेते हैं ॥ २४८॥ ... . 

`٠ अयसत्तमोऽयमघमो जात्यारूपणसस्पदा S 

37۱51155771271 वत्थ तात भगवाननुमहावसरे ॥२४९॥ 
जाति, रूप, संम्पत्ति और अवस्था करके यह उत्तम S 
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१ 
۱ 








(.€3 ) | | 
यह अधम हे वा यह छाघनीय है, यह निन्दर्नाय है, ऐसा. 
भगवान्‌ अनुग्रह करने के समय नहीं विचारते हैं ॥२४६। 

अन्तःस्थभावभाक्ता तता5न्तरात्मा महामघः। 


खदिरश्वस्पक इव वा प्रवर्षण कि विचारयति ॥ | 


भगवान हृदय के भाव को भोगते हैं इसकारण ही अ- 
न्तयोमी हैं, ऊपरी नाम आकृति आंदि पर विशेषदष्टि नहीं | 
करते हैं; क्या मेघ की बड़ीभारी घटा qup करते समय यह | 
खेर है इसपर वर्षा न करूं, यह चम्पक दै इसपर वषो करूँ | 
ऐसा विचारता है ! किन्तु नहीं. इसीप्रकार भगवान्‌ भक्तों . 
के ऊपर अनुग्रह की वषी करते समय उत्तम अधम का वि-. 


चार नहीं करते E ॥ २५० ۱ 


यद्यपि सर्वत्र समस्तथापि नृहरिस्तथाप्येते । . * 


भक्ताः परमानन्द रमन्ति सदयावलोकन २५१ 
. यथपि भगवान सव जड्चेतन में समदृष्टि रखते हैं तथापि 
भक्त महाद क निमित्त नृसिहरूप धारण करा, इसीकारण 


- >>> 


यह भगवान्‌ के भक्त भगवान्‌ की STER से परमानन्दरस | 


में रमण करते हैं॥ २५१ ॥ xu 
उतरामनन्यशरणाः क्षीराद्याहारमन्तरा TET | 


केवलया स्नेहदृशा कच्छपतनया: प्रजावन्ति॥ ` 


. देखो-जल में सवेथा अन्य का आश्रय न होने के कारण 


भगवान्‌ का ही आश्रय रखनेवाले कळपादि जलजन्तुओं 


के वचे مه‎ आदि आहार क बिना ही केवल भगवान्‌ को 
| से हो जीवित रहते हैं ॥ २५२ ॥ 


| m8 (८३) 


यद्यपि गगन शून्य तथापि जलदास्रतांशुरूपेण | 
/ = - € 
चातकुचको रनास्नाइढ़ भावारपूरयत्याशाम २५३ 
यद्यपि आकाशशून्य है तथापि अपनी ओर इढभाव से इषि | 


a ७ 1 
3175 चातक ओर चकोर की आशाको मेघकी अमृत 
। रूप बिन्दु के द्वारा पूणे करता है ॥ २५३ ۱ 
` AEE पुंसां दृग्वाङ्मनसामगाचरोऽपि हृरिः 
| कुपया फलत्यकस्मास्सत्यानन्दाम्रृतन विपुल्न॥ 
EM ही दृष्टि, वाणी और मन के अगोचर भी श्रीहरि, 
` शरण आनेवाछे पुरुषों को सव से अधिक सत्यानन्दरूप अ- 
` मृतके द्वारा फल देते हैं, अथात्‌ भगवान भक्तों के निमित्त, 
निगुण होनेपर भी सगुणरूप धारण करते हँ, जेसा कि-गीता 
۱ मं कहा है “परित्राणाय साधूनां ۵ | 
। बमैसँस्थापनाथाय :सम्भवामि युगे युगे” ॥ २५४ ॥ 
| | आनुग्रहिकं प्रकरण समाप्तम्‌॥ 
इतिश्चामच्छङ्कराचायीविराचितः प्रबोधमुधीकरः पाश्चिमोत्तरदेशीय- 
रामपुरानैवासि-मुरादावादभवासि-मारद्वाजगोत्र-गौडवेश्य-. 
श्रीयुतपण्डितमोलानायात्मजेन,काशीस्थराजकीयय्रधान- 
विद्याळये प्रधानाघ्यापक-सवेतन्त्रस्वतन्त्र-महाम- 
होपाध्याय-सत्सम्प्रदायाचाये-पण्डितस्वामिराम- 
1 मिश्रशाल्िम्योधिगतविदेन, ऋषिकुमारोप- 
नामक्रपण्डितरामर्वरूपशमैणा विराव 
तया भाषार्यीकया सहितः सगात | 


کے 





| 


/ 


| 
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oso जाहिराँत I ॥२४६॥ 

| भवहोरिकृत ( तीनों शतकं) मूल और भा०. टी० सहितः । 
बहुत मोटे अक्षरा में उत्तम जिल्द साहित ` [i 


योगवासिष्ठसार मूल ओर भा० टी० साहित उत्तम जिल्द ॥, 
۲۳۲۲۲۲ उपनिषद मूल आर भा० do و‎ | 
तथा उत्तर विभाग सहित : ।2 
लघुपाराशरी (-धमशास्र ) मूल और भाषाटीका सहित 
उत्तम जिल्द . ll; 
समयादश (अभिवेंश) रामायण महर्षि وه‎ विरचित 
ओर भाषाटीका सहित उत्तम जिल्द ll 


7 


- पुस्तक मिळन का ठिकाना 


।शवळाल गणशीलाल 
छ९मानारायण छापाखाना 
मरादावाद. 
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` मल, अन्वयाङ्क, विस्तार के साथ भापाटीको, ` 


टिप्पणी, माहात्म्य, चित्र झर 
सची सहित अत्युत्तम 


۰ 
۴ - 









श्रीमद्भागवत जैसा ग्रन्थ है, उस को कौन नहीं जानता दै? | 
इस कारण उस की तारीफ करना सूय को दीपक दिखाना d 
है, wer इतना अवश्य कहेंगे कि-इस पुस्तक को हमन d 
बहुत झुःछ रुपया खचकर और परिश्रम.उठाकर असी उत्त- 
., मतासे सवसाधारण का लाभकारी करदिया है, सो देखन 
„ से ही प्रतीत होगा, छापा उत्तम बम्बई टाइप, सफेद चिकना 
` ۰ झोटा कागज, भाषालुबाद तो ऐसा ठीक ओर सरल आज 
तक भारतवर्ष में कहीं छपाही नहीं, पुस्तक WES वदी 
होजाने के कारण उत्तम विलायती कपड़े की दो जिल्दै बन” : 
बाई गई हैं, पृष्ठ संख्या दो सहस्र से कुछ अधिक होगी, ८ 
_ तोल में तीन सेर है, इतनेपर भी कीमत «) पांच रुपया e 
^ erdt है,डाक में मैंगानवालों को एक रुपया डाकमहसूल का ९ 
अलग देना होगा। भागवत के प्रेमियों को खरीदने मै शीघता , 
करना चाहिये | शते यह है.कि-विज्ञापन में लिख अनुसार 8 
किसी प्रकार की भी पुस्तक में कमी होने से पुस्तक नापसन्द y 

` होगी तो मयडाकमहसूल कीमत वापिस देंगे दश पुस्तके एक । 


साथ खरीदनेबाळों को एक पुस्तक मुफ्त मिलेगी | 


m 
" 
^ ^. 


०झ्रीप्राइटर-लध्मीनारायण छापाखाना E 
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